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नाथ, 


आपका पत्र ठीक समय पर मिला था । उसी दिन में 
रात को उत्तर देने के लिप्ए बैठी, पर पूत्लाजी की तदीयत 
बहुत छ़राब होगपी। उनकी साँस की दीमारी तो पुरानी 
है ही, वीच यीय में घे कुपध्य भी बहुत कर लेती हैं। एक 
दिन उन्होंने गद्गास्तान बुर लिया । कदने छ्र्गी कि इतने 
आदर्मी सह सदमे जा रहे हैं । मैं ही इतनी अमागिन हैं कि 
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शाद्मा भो न नद्दाऊ । श्रतएव साम्यवती बनने के लिए ये गदड्ा 
नहाने के लिए घली गर्यी ) मुदल्ले की दो ठीव और खियाँ 
थीं, प्रोद्दितामीजी इनकी श्रगुआ थीं । गद्मास्तान करके 
जब फूश्ाजी शआ्रार्यी तब उनका दम फूल रहा था, पर उन्दंनि 
छिपाया । आते दी पूछनेटलर्गी कि क्या श्रैचाए का मसाला 
सैयार है। जो चीज़ें भूदी जानेबाली थीं, थे तो भून लो गयी 
थीं, पर पीछी नहीं थो । थे उन्र छब चीज़ों को लाकए पीसने 
लर्गी । समय भोजन का दहोगया था। दममने मोजन के लिए 
कऋदलबाया । बोलॉ--दिन तो शरद ख़तम हो रदा है, आज अगर 
अचार न पड़ा तो नीबुण ख़राब दो जाँयगे । अ्रमी तक कोई 
लैयारी हुई नहीं, ठददरो, यद सथ करके खाऊँगी। मैं भी चुप 
हो गयी । उनके पास जाकर मैंने कहा, दीजिए, मसाला कूट 
दूँ । बोलीं निवुथा तयसो । मैंने देखा--उनका दम फूल रहा 
है, फिर भी वे कूटती जा रही हैं ! मैंने सोचा कि थोड़ी देर 
में इनको खाँसी श्ाने लगेगी और यैध शुलाने की ज़रूरत 
पड़ेगी, फिर श्रैंचार श्राज़ कैसे पड़ सफेगा । श्रतदव मैंने 
नियुष्ट नहीं तराखे । मैंने सोचा कि पदले ही से वैधजी भी 
घुछा लिए जाते, तो अच्छा होता; फ्योंकि उनके झाने में कछ 
देर तो सगेदीगी। मैं यदी सब सोच रही थी, फूआजी की 
दशा देख रही थी, दया आती थो, दुग्ख होता था, पर 
साहस नहीं होता था दि उन्हें रोक दूँ उन्हें काम न 
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करने दूँ । इसो पशोपेश में मैं थी। उसी समय फूआजी 
ने कदा, वह निश्ुण तरास डाले ? में जबाब क्‍या देती, मैं 
तो दूसरों आशा लगाये बैठी थी, मैं तो वैद्य को घुलवा रही 
शी अपनी आशा के विपरीत फाम होते देख मैं श्रकचका 
गयो | कुछ उत्तर न दे सको, निदुए तरासने लगी । उन्द्ंने 
कहा--रहने दे, तेरे द्वाथ कट ऊांयेंगे। यह मेरी दूसरे दर थी, 
में न भानी और तेज़ो से निदुए तरासने लगी । फ़ूआजी मीं 
चहीं बैठ गर्षी। थोड़ी देर में दोसी निदुए तरस डाले । फूश्रा 
जो बतलाती गया, मैंने ओर दलिया ने श्रंचार डाल दिया। 

निदुए धूप में रख कर फूआजी ने भोजन माँगा३ 
मिंसिरानी शी भोजन दे गयों। थे भोजन करने लगो। उन्हें 
साद आपा कि आज मद मदा गया है कि नहीं। उन्होंने 
मिसिणनी से पूछा। मिखिरानो को शआाप जानते हो हैं । 
उन्होंने कद्दा, चट्ठ ने आज बड़ा अच्छा मद्ठा बनाया है । फूओं 
जोने कहां, बह् का बनाया मट्ठ। से तो श्रात्रो, देख फैल है । 
मिसिणनी ले मद्दा लाक८ दे दिया ओर अप पी शर्यी । मैं 
उस समय यहाँ नदीं थो। ज्ञव फुग्राज्ी मद्दा पी रदीथीं 
तब मैं यहां गयी । छुफे मिसिशनी पर घड़ा क्रोध 
आया । मैंने मिसिरानीज्ो से कद्ा--आप कुछ लायतो 
सममती नहीं। फूआजी ने कद्ा--बह, तू डस्ती कादे को 
है।इस बूढ़ो को रखकर अब क्या करेगी । 
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मैंने कदा--काम दी नहीं है, श्रमी तो एक निवुआ 
का दी अचार पड़ा है। 
फूप्ाजी इसने लगा । 
,. उष्त दिन फूआज़ी की हालत देख कर मुझे श्रयम्मा 
हुआ । मैं मनही मत सोचने लगी कि इस पुराने सूखे शरीर 
में कितना बल है, कितना चैय है, सदने की कितनी बड़ी 
शक्ति है। फूआओी का दम फूल रहा है, पर ये उधर ध्यान 
नहीं देतीं। मालूम दोता है किसी दूसरे का दम फूल रदा 
हो, शरीर से इनका माने फोई सम्बन्ध ही नदों ) बहुत 
सोचने विचारने पर भी में फूआजी के सम्बन्ध की कोई 
बात निश्चित न कर सकी | सन्ह्या हो यई । 
शत के भोजन फे खमय तक कूश्ाजी श्रच्छी रहीं । 
पर उन्होंने भोजन नहीं किया । सब लोग खा पी चुके, में 
अपने कमरे में ऋायी / आप पाले देवुल के दराज़ से आरका 
पत्र निकाता, जो आज ही दिल में श्राया था। उसे पढ़ गई। 
पर मुझे आनन्द न आया । झुनती हाँ कि दूसरी स्त्रियों को 
पति के पत्र पढ़ने में बड़ा श्रामन्‍्द आता है। आता दोगा, पर 
सुझे तो श्रानन्द न श्राया । सचो बात ललिपाऊँ कैसे । क्रापके 
पत्र पढ़ने से मुझे मालूम हुआ कि आप बाहर गये हुए हैं, 
मेरे पास नहीं हैं, डस घर में भय मालूम होने लगा । जि 
घर में मैं सदा सोती थी, ओ घर मुझे सदा भरा पूर 
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मालूस होता था, वदो घर आपका पत्र पढ़ते ही मुझे सूनो 
मालूम द्वोने लया। 

कारण फ्या यतलाऊँ। पर मैं सदा आपको अपने पास 
देखती हाँ । प्रातःकाल से लेकर सन्ध्या त्क और सन्ध्या से 
खेकर भातःकोल तक शेसा मनहस अवसर बहुत कम ही दोतां 
&, जब मैं आपका दर्शन ने करती होऊँ, ऊद में आपके साथ 
बाते न करती छोऊँ, आपके साथ खेलती न दोऊँ। पर प्यापेः 
फे पत्र ने मेश ध्यात भह् फर दिया। मुझे मालूम छुआ कि 
आप रेलगाड़ी पर बैठकर चले गये हैं, बड़ी दूर चले गये 
हैं, मैं यदाँ ऋकेजो हों, श्राप मेरे पास नहीं है। इसीसे 
आपने पत्र लिया है, उसमे अपने समायार लिखे है, मुझे 
डदार न होने की आए दी है और वतलाया है कि आपके: 
विदेश रहने पर मुझे कैसे रदता चादिप्ए। 

आपका पत्र पढ़ते द्वो मेरा मन न मास कैसा: हो 
गया। श्यामा कहतो है कि में उस समय चुपचाप आँखें 
मूँद कर बैठी थी, किसी थी बात नहीं सुनती थी। श्यामा 
दी मुझे उल समय चुलाने आयी थो, फूआाजी की तथोयषत 
बहुत ख़राब हो गयी थी, ख्ांसते खांसते थे बेदोश दो गयी 
थीं, पैधजी आये थे। पर मुझे इन बातों की खबर तक 
जहीं। मैं कब फुत्राज़ो के पाल पहुँचो, तब उनको साँख 
कोरी से च् रही थी, आँखे चद गयी थीं, चै्वशी ने जैचा 
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बतलाया था, चैसा किया जा रहा था ! मैं वहाँ गयी । फूद्रा- 
जी का माथा झुदलाने लगी । उस समय फूआजी किसीको 
पहचानती न थीं। वावूज्ी, मैयाजी सभी घबरा गये थे। 
मैथाजी तो चिल्ला कर रोने लगी थीं। रुलाई तो मुझे भी 
आती थी, पर मैं रोती न थी ! फूथ्राजी सामने पड़ी थीं । मैं 
सोचने लगी, फ़ूबआजी अ्रपनी ऐसी सांस की कठोर बीमारी 
रोक सकती हैं, तो कया मैं आँसू नहीं रोक सकती | में आँसू 
रोकने का अभ्यास बने लगी, मैंने समझा कि मैंने आँस्‌ 
रोक लिया। इसी समय फूआजी आँखें खोल कर बोलीं 
कौन है, बह, रोती क्यों है बेटी 

उस समय मुझे मालूम हुआ कि मैं आँसू नहीं रोक 
सकी थी। मेरे श्राँसू के वृंद फ़ूथ्ाजी के मुँद पर पड़े हगे, 
जिससे उनको मेरा रोना मालूम हुआ होगा । मैंने पूछा-- आप 
की तबीयत कैसी है ? 

उन्होंने दँसना चाद्ा, पर हँस न सकीं, वोलीं--अच्छी 
है । बेटी तू उधर चैट ज्ञा, सैया को बुलाने के: लिए. किसीरों 
भेज दे। 

बाबूज्ञी तो फ़ूआजी के कमरे फे यादर यैठे दी थे। 
फूतआजी की बात खुन कर उन्दोंने कद्ा-श्राता हूँ । कैसी 
तवीयत है, कद्दते हुए ये चले आये । मैं भी उसी कमरे में थी, 
पर थद्दाँ से थोड़ी दूर दृद गयी थी। फूआजी ने कद्दा 
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औैया, तुम भी जाग रे दो, जाओ लो जाओ, कोई विन्ता 
की वात नहीं है। हिन्दू विधवाओं का तो मरना ही मंगल 
है। पर तुम्दारी वह मुझे मरने नहीं देती, बैठी रो रदी है, 
अह देखो--आँख्‌ से इसके मेस समूचा मुँद भियो दियए दै। 
इससे कह दो, सोने जाय। यद्द मेरा और सब कद्दना तो 
मानती दै, पर जिस दिन मैं बीमार द्ोती हैं, उस दिन मेरा 
कहना नहीं मानती, मैं कड्तो हूँ कि स्रो ज्ञा, तो यह जागती 
रद जाती है। में कहती हैँ कि अपने कमरे में जा, तो य्ीं 
चैठी रद्दती है। 
बाबूज्ञी मे कद्ा--श्रच्छा, पर ये वाहर चले गये । मुझसे 
उन्होंने फुछ नहीं फद्दा। मैं थोड़ी देर तक घद्दी पैठी रही, 
चुनः वहाँ से उठ कर फूथजी के पाल गयी, थे सोती तो 
क्या दोंगी एस उनकी आँखें यन्‍्द थीं, सूधा चेदरा खिला 
हुआ था। में देख कर खुश हुई। मैयाती भी आयी थीं ५ 
उन्होंने फट्टा--सो रही हैं, तुम भी जाकर सो रदो, में पैठी हैं । 
मैंने कुछ जवाब नदीं दिया । पर जदाँ मैं पदले बैठी थी, वर्दा 
अली श्रायो। व्ाँ एक दूरी विद्छी हुई थी ओऔर उस पर 
पक तकिया रखी थी। शायद श्याप्रा ने सख दिया हो, मेंने 
पूछ्ठा नहीं, झिलने रखा है।में जाकर उछीदरी पर बैठ 
गयी। सोने की इच्छा नहीं थी, पर हाथ पैर फैलाने की गएज 
से मैं लेट गयी, शायद छेग्ते ही मुछ्े नॉँद आगयो! वहुत 
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शत तो. बीत चुकी थी, प८ जितनी बाफ़ी थी, उतनी 
देस्तक में व्यथ खोयी । प्रातःशल उडी, सर्थेदिप दो चुका 
था। सुके किसीने उठाया नहीं) उठ कर मैने देखा कि 
कुशाजी अँगने में पैही हैं।पे प्रसन्न मालूम पड़ती दे 
मैयाजी जगनाथ को इची के यहाँ से दवा खाने के लिए 


दे। डसने फदा-अच्ची, फुथ्ाजी ने कहा--जगनाथ, 
शपनी भाभी फे ऐसा पागल है, पैय से पेसा कहदैगा तो तेरी 
फूकाजी की घेइब्ज़ती न होगी। अच्धी, जा 

ज्ञगन्लाथ चला गया। उन्दोंने सुभसे कदा--अच्यों 
शा से महा ने पीऊँगी,अब तो व्‌. खुश द्ुई। 

लिं्ठी| शायद बहुत बड़ी दोगयी * फूथआाजी की 
बहुत सम्बी चौड़ी बात छिख्नी पड़ी है। इसीसे पद थिईी 


छम्बी दोगयी दै। 

मन में बहुत घी बातें लिखने चीई, चादती है लिखू, पर 
लिएते नहीं बनता । मन ता दे कि जिखूं दि आप घब- 
राइयेगा मत, पर चेसा लिखने को जी नहीं चादवा, मला हो 
अडेला विदेश में है, घद फरयों न धवरापा । ज्ञो इतने दिनों 
तक अपने परिवार के साथ रद छुका है, यद घादर जाकर 


६ &) 


भवरापता महीं, शो कया पुरा होगा। किए सोचती है एि. 
हिष्य यू हि ध्ररशाइएता, पर अदती है कि इसपपे: जिसने 
ह) भी बडा ज़रप्स है। ऋाए पदरते तो ज़रूर होंगे। 

दब; बार सन में आपा झि जिएपू' दि; मेटी शाद थार ढः 
मेक को उद्दाप्त मे बोडिएणा, पर मेरों सममः से ऐप्रा 
जितना भी उचित भहीं £ै। मैं. झाहती है आप पिदेश में 
है, व्दाँ ब्रापद राधों रूगी भी फोई गईं हैं, पुस्तक भो 
घद्ृत थोड्टी ही आपके पाप हैं, इतर झापकों सोधने 
विघारने का क्री समंदर मिरठा द्ोगा। इस समय ददुर 
सी बाते धाए छाती होंगी, मैं भी घाद आतो होऊँगी 
एस लिहसिले में ीर भी इृधत सो बाने धार भागी 
री । दिए दिचाएँ बग शाँता टूरने एर आअमाए माजुम 
होगा दोधा) रेस समप होतेद्रा्ती इदासों को पौग रोए 
चक्ता है। 

ऋष्दा, शो झाप बाश्श में पदता पं है, हशास हो 
ररे है, सर भो शम स्तेपों को छूशाए कटरा स्ाहिप दि: कराये 
घराशर मंत्र, ऋाप इदाख रुप शोएर। पद दिंग अप 
ऐैत्तरी से क्षह पऱा या, चाचा ही बचा, हुए रोग इससे 
बहने थे दि ब्याशें। इस दिन भारायरी स्टूइ पोजी थी£ 
हस्डे बह!-थुद्द रहे आए हुए हराण हो घहटे है 6६ हृदकों 
की कहर इषरा चटिए--शपाप सब दोपहर 


4 
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पर फ्या हमको ऐसा कदना चादिए!? क्या में आपसे 
अधिऋ यघुद्धिमती श्रौर सममदार हैं ? फ्या मेरा यह हफ है 
कि श्रापकों समभाऊँ या आज्ञा दूँ । प्रापभी तो यद जानते है 
कि घबराना नहीं चादिए, उदास नहीं होता चादिए। श्रापदी 
में त्तो बढ़ा था कि जीयम का प्रधान चिद् आनन्द है, पद 
जीयन ही नदीं, जिसमें आनन्द स हो । “यह मैं फैसे समर्भू 
दि श्राप झपनी बात भूल गये होंगे // कया लिखू', किससे 
पूरुएँ कि कया लिखना चाहिए। इसी पशोपेश में हैँ।फया 
लिखू' क्‍या थे लियू, शक्ति द्ोती तो अपनी थात भी विण्णती, 


पर क्या दर्द । प्रय्था, आज इतता दी । 
झ्राषकी 


० भा, 
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आपको धाशपे हो रहा है हि “जो धवः दिन योरतटा की 
कई शारती थी, जिस: धुंट रे यढ: दो। हाएद सुरने <. ९रिफ 
दम ( झाप ) लाइज रहते ये, जो सरीपे, चाप इटाइर देश भी 
ही! सपततो थी, वी छाज सता बॉसनेदादी वैसे टोगपी 
आर ऋपने प्रशोशाों दो (ररिफेयर पर अरश्द्पत 
हराघ (दिशण ईर शर्ती ९० मै दृषूतों है. दि. कया शषणुच 
आप छाप हो रहा है। में भो इस दाच को गाय अहों 
परमभपी, बर्षो(दि मेरी सम्मभ रे? फसमें धगाउपए ढी दरार बाग 
न्दों है । 

दह होते पंलार दा लिंपम है को ददः दिन झपन हैसे दे 
शहा भी वहाँ हो सदा, हि थाने व. दिए दृसरों डे 
स्हत हे दर हा है, दही दृशरे पिन इपने हैगों चाइा है! 
शात्ष है रोहरा है, मंडिए है दरार है, इपरे बरफे दर धृारि 
हाए दोम लेकर है झर स्युत्तेः पर इइ इक होच है। दम को 

है हैक 


प्‌ एक दिन ऐसा था कि स्वयं थपने लिए भोजल भो नहीं 
सकते थे, सामने रखा भो मोजन नहों खा सझते थे, 
| भूख की सूचना भी शब्दों के द्वारा न्ीं दे सकते थे! 
प्रमय दम लोग भूख लगने पर भी सो देते थे श्र तब 
ते थे ऊब् तक भोहन न मिल जाथ । यह दशा हमारी 
पकी नर्दीं थी, पर द्मारे दिता माताओं की मी थी, पर 
तो ढीफ़ उससे उलटी बात है, दम लोग अपनों सब्र 
यकताओों का प्रवन्ध करते हैं, दूसरों का भी प्रबत्ध 
हैं। ये श्रीर इसी तरद की और कितनी दी बाते हम 
रेखते हैं, पर एक छ्ाण के लिए भो फ्या किसीकों 
ये हुआ दे ! 
ऊपर के यापय लिखकर आपने जिस समय की शोर 
किया है बद मुझे भो याद है। पर सोथिप्‌-फ्रया 
7 लिखना ठीक है ? सामने देखना, बातचीत करना देल- 
ने पर द्वोता है। मैं अपने पिता के घर से उसी दिन 
थी। श्रापके परियारवालों को और आपको जानती 
$ थी, देखा भी न था । यचपि ब्याद द्वोने फे तीन व * 
| मैं श्रापके यदाँ थ्रायी थी, पर इन तीन यों में आपने 
कुछ परिचय दिया । मैं उत्किडित थी आपको देखने 
५ आपसे यातें करने फे लिए । पर उत्कण्ठित द्वोने से 
कगठा की शान्ति नदी दोती । मयी ब्यादी यह का अपने 


( र३) 


पति था उनके परिवार के सम्वन्ध में फुछ पूछ साछ करना 
बुरा समझा जाता है, यह नववघुओं के लिए निन्‍दा की बात 
होती है। क्रतणव दम लोग चुप रहती हैं, किसोसे कुछ 
पूछती नहीं, यही दात नवविवाद्दित बर के लिए भी हैं। शत- 
दब न तो बर को कुछ मालूम रदती है वह के बारे में और 
न वह को मालूम रदती है वर के विषय की दात । सहला 
एऊ दिन दोनों मिलते हैं श्रोर पति मद्दाशय चाहते हैं कि 
हमारी स्त्री हमसे खुलकर बातें करे। फ्या खुद, एक श्र 
ध्याख्यान सुना दें तो कैसा ! दो सकता है कि किसी पति 
महाशय की यद आशा पूरो दोगयी हो, पर मेरी समझ से 
ऐसी आशा का पूरा होगा मुनासिव नहीं है । आशा उतनी 
ही रखती चादिए जो पूरी हो सके | गुझले श्रापल जान न 
पहचान, श्रापको देखते है मैं दिलमिल कैसे जाऊँ और खुल 
कर बातें कैसे करूँ | श्राप तो बहुत लोगों से मिलते-जुलते हैं, 
बहुतों से पआ्रापफा परिचय है और सो भी पुराना । तो क्या 
आप सब से खुलकर वाते करते हैं, सवसे आँख से आँख मिला. 
कर देखने हैं! फिर एक अ्रपरिचित से, सो भी भायतीय स्त्री से 
'भ्राप वैसी श्राशा कैसे कर सकते हैं ! पुरोदितकी ऐे भन्‍त्रों में 
यह शक्ति नहीं है जो जातिगत संरुकारों के श्रवाद को पलट दे । 
उस समय भी मैं घोलना जानती थी, बोलती भी थी। 
पर जिसको देखूँ उसीसे बातें करने की आदत मुममें सदी 


( श््ट ) 


थो, अब मो नहीं है । यद मैं जानती।थी कि आप मेरे पति हैं, 
में यद् भी जानती थी कि जिस तरद और र्री-पुरुष रहते हैं 
उसच्ची तरद हमलोंगों को भी रहना होगा, पर यद्द तो नहीं 
जानती थी कि श्राप किस तरीके पर बाते करते हैं, आपको 
कसी याते पसन्द हैं । सच्ची बात यद है कि में उस समय 
आपसे बातें करना चाइती म थी। मेरे पास बातें बहुत थीं, 
पर आपका सुन्दर मुँद देखते ही मेय हृदय प्रकाशित दोगया 
था, उस समय मेरे हृदय में जो भाव आये, ये बिलकुल नये 
थे। पिता के घर में श्रपतो सखियों से आपके सम्बन्ध की 
बातें मैं जब तव कर लिया फरतो थी। उस समय मी भन में 
कई तरद्द के भाव उत्पन्न होते थे। पर उन सथ भावों से 
यह भाव बिलद्षण था ,जो पदले पदल आपके एस बैठकर 
आपके मुँद देखने से मेरे मनरमें उत्पन्न हुआ । मुझे उस 
समय मालूम हुआ कि श्राज मेरे दृदय-मल्दिर से एक सजीव 
प्रतिमा की स्थापना द्वो रदी है। में अपने सौभास्य पर अस्त 
थी और शाप व्याख्यान देने को कद रदे थे। यदि आए 
डस समय मेरा दृदय पदचानने का धयत्त करते, यदि आप 
पक श्रपरिचित को जानने की कोशिश करते, तो मेरो समझा 


से देखा उलदना देने का अ्रवसर म आता । 
डस समय भी में बोल सकती थी पर बोलने का श्वसर 
न या। शाज श्रवसर है, योलती हैं इसमें धाश्यय की यात 
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चया है। यद बात आपको भी मालूम है, श्रतण्व मैं कदती 
हैं श्रापका आश्चर्य भूठा है। 
फूआजी को तबीयत अच्छी है।श्रापकी थ्राशा होने 
चर सथा खय॑ मेरी इच्छा होने पर सो में उन्हें अपव्य करने 
से रोक नहीं सकती। रोकना चाददी हैं, पर रोक नहीं 
सकती। मुझे भो याद है आप को शोक दिया था, सो भी 
बड़ी निर्श्मता से । श्रापके सामने से मैंने थालो जॉंच ली 
थी, शायद आपको मालूम न दो, उस थाली के मालपृण 
मैंने खयं खालिये थे। पर इससे मुझे उल समय भी दुःख न 
इुआ था और आज भी दुःख नहीं दोता। हाँ, हँसी ज़रूए 
आती दै। क्या फूथाजी के लिप, की मैं दैसा दी कफ: सकती. 
हैं| क्या ही श्रच्छा होता, यदि मैं बैला कर सकती फूआजी 
से मुझे भय बना रहता है कि कहीं वे नाराज़ न हो आये, 
आपसे मुझे कोई भय नहीं है, आपके क्रोध था घसनसता 
का ज़याल ही मेरे मन में नहीं आता। में इस बात को भूल 
गयी हैँ कि आ्राप नाराज़ होना भो जानते हैं। मैं न तो आपको 
नाराज़ करने का कोई काम करतो और म प्रसन्न होने का । 
आएके लिए मैं जो फपना चाहती हाँ, चद्दी करती हूँ । आप 
की नो मैं दासी ईं, सेविका है, सघमेचारिणी हैं । मैं श्रापकी 
सेवा करती हूँ श्रपने लिए, ऋपने शआनन्द के लिए। में 
सममभती ६ कि बैल करना मेरः धरम है, मेरए कत्तेब्य है। मं 


५ अहक 
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आपकी श्रधाड्िती हूं, आया श॒इय हं, एकवाडु ६, आ्राधा 
मस्तक हूँ। अतपव आपके लिए, अपने लिए, जो डचित 
सममभती हो, घदी करतो हूँ, किसके करने में मुझे ऋतत्द 
शआता दै, चद्दों करती हैं। पर फूश्राजी के सम्बन्ध मैं बैसा 
नहों सोच सझतो, थे तो मेरो बड़ी हैं, मुझे ऐसा कोई काम 
नहीं छ्ता चादिए, खिससे उनके मन में कष्ट हो, जिसे वे 
बुरा समझो । 

अपने कप्टों का छान मलुन्य को जितनी शीघ्रता से 
ओऔर जितने अधिक परिमाण में होता है, बैसा और उतने 
परिमाण में दूसरे के कप्टों का शान नहीं दो सकता। यही 
कारण है उपचार में भेद दोने का । समुष्य का पता कष्ट, 
उसका छंदय, उछका मस्तक, उसकी इन्द्रियां, धमनियां यहाँ 
तक कि उलका प्रत्येक रोम करता दै। यही कारण दै पद 
अपना कष्ट दूर फरने के लिए श्रपने सर्वाह्न से पूरे बल के 
साथ उद्योग करने लगता है । ऐसा,करने में उसको कम़ोरी 
भले दी प्रकट दो जाय, भले द्वी कष्ट दूर दोने पर घद ख्य॑ 
उस समय की श्रपनी द्वालत याद करके दँसे। पर कष्ट के 
समय उसझा ध्यान इन या्तों की ओर नहीं रदता। झापफे 
हुःफो का श्दुमद स॒मे सर्वोत्मना दोता है, आपके डुः्खों 
की लघुता और गुरता का मुझे ज्ञान रद्दता दै। मैं उस 
अपनी निजी यात सममती हूँ, मुझे .खुद घेदना दोने लगतो 
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है, ऋतणव मैं ऋपना अधिकार समभती हैँ कि जिस तरह 
इसे दुर करूँ ! क्लिस उपाय से हो अपने व्याकुल मन 
पान्त करू ९ उस समय दुनियां मेरी श्ाँखों से ओकल 
जातो है, लोग कया कहँगे इसका ध्यान ज्ञाता रहता है, 
खकता है कि उस समय मैं कोई ऐसा काम कर पैठती ह 
जिसका करना उचित न समझा जाता हो | पर चैा फ 
कबूक कर करती ह्ूेँ। मुझसे आपदी आप हो जाता 
जब कॉटे गड़ते हैं, तब मलुप्य चिल्ला ही उठता है 
खोच दी लेता है, उस तात्काजिक कर्तेब्यों पर विचार 
का अवसर दी नहीं मिलता | रामचन्द्र फे समान धीर ५ 
का पुरुष भी सीता-दरण द्वोने पर रोने लगा था। 
विख्वास है कि सीता दरण द्वोने के बाद दस पन्‍द्रद £ 
के किए भी, यदि शमचन्द्र का हृदय खस्‍स्थ रहता, : 
, बेदता न होती, तो अ्रवश्य दी ये श्रपता करतंव्य विचार लैते 


कम से कम रोते घोते नहीं । पेहों से, 4६ म 
, से सीता का पता म पूछते फिस्ते। परे तत 
समय कहाँ था, ... / मि 
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राम की दशा मालूम दो गयो। क्‍या रामचम्द्र अपनो दशा 
छिपा सकते थे, फ्या ऐसा करने का उन्हें अवसर था 
पर दशरथ के समय तो रामचन्द्र ने अपने आपको दविएया 
और जूब छिपाया। उस समय उनके पास काफी अवसर था, 
खूद सोच विचार कर अपना कर्तव्य उन्हेंने निश्चित कर 
लिया । 
मैं भी फूआजो के संबन्ध में आपकी श्राष्ठाओं ई 
पालन करने का प्रयक्ष फरूंगी, पर. निश्चित सममिष, पैसा 
गे म सफेगा, जैसा आप चाहते हैं या मैं घाइती ह्ं। फ्यों 
के उनके कष्ठों का श्रयुभय मुझे देर से होता है, सोचते 
वेखारने का श्रयसर मिलता है, कर्तंथ्य मिश्यित करने शा 
इ्रवसर मिक्षता है | इतना विलमम्व होने पर काम प्रिगड्ट जाने 
मी सम्मायना महददीं, किस्तु निश्चय रहता है। फिट मी मैं 
पल करूँगी। हाँ यहाँ से आप बिस्ता करके उसका कप 
बशेष टपकार नहीं कर सकते, मैं देसा हो सममती हें 
तपथ उसका भार मुझ पर दी घोड़ दीजिए--/यराँ के सब 
माचार अच्छे हैं, हम सद छोग चअच्से टैं, आपकी धर्या 
कसर दवोती है ?”” इन बातों को ही निप्रकर मैं अपता ब्तंत्य 
जलन कर सकती थी। धर शब आपने यदाँ का सम्राघार 
दा है, सो मुर्ले सब ढाते साफ़ साफ़ क्तिणनी चाहिए, 
स्पसे शाप धहाँ बी लटक बातें समझ हद | अच्छा पुनिच, 
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एक दिन बिल्ली दूध पी गयी। कब पी गयी, इसका किसी 
को पता नहीं, विज्ली फो दूध पीते किसीने देखा मी 
न था। दूध नहीं था, इसलिए समझा जाता है कि दो न दो, 
बिल्ली दी दूध पी गयी दोगी। मैं समभती हूँ कि यह 
अ्रदुुमान की बात दोने पर भी यही वात सच्ची है। कदा नहीं 
जा खकता कि इसमें किसकी श्रसावधानी है, श्यामा की या 
मिसिरानोजी की । सर, उस दिन किसीको दूध नहीं मिला) 
किसी ने दूध मांगए भी नहीं । फेवल बावूजी से दिल्ली फे दूछ 
पीने की बात कद दी गयी थी। दम लोग तो जानती ही 
ऑं। पर जगन्नाथ बाबू फो उस दिन दूध का न मिलना 
अच्छा न छगा, उन्होंने कद्ा--मिसिरानी जी श्राज ज़रा 
अधिक दूध दो, मिसिरानी ने फदा-बादू, आज सो दूछ ही 
नहीं है। श्रव तो झाप मचल गये, छहने लगे आब में 
खाऊंगा ही नहों, मिसिरानोजी ने बड़ी श्रारज््‌ मित्नत की, 
सममाया चुमाया, मैयाजी ने कहा, पर आप ने खाये, 
फूआओी ने कहद--जाओ सममा दो, तुम्दारा कदना मान 
क्षेणा, में भी गयी, मुझे देखते ही उन्होंने कदप-दूघ क्‍यों 
नहीं है! मैंने कदा--दूध फ्या हए समय रदता है और क्‍या 
घद् सब को मिलता है ? 

डन्होंने यह[--४म्ल तक तो मिला है | 

मैंने कदा--कल से फिर मिलेया। 
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इन्होंने कद्ा-पऐसा नहों हो सह्यथा, ऋाज दुध में 
अवश्य पीरंगा, तुम जहाँ से चाहो ले आक्रो। 

भुे दँखी ऋगदी, मैंने कद्ा--मैं तो दुघ देने से रदी. 
और मेंय दूध तुम पी मी नहीं सकते । कडो, मैयाजी को मेड 
दूँ ।इस पर थे बहुत दिगड़े, उन्होंने मोशन छोड़ दिया। 
थे रोने लगे पर कुछ कद नदीं सके। शायद मैंने भी बहुत 
वछझोर बात कद्द दी थी। की थो तो दिल्लगी, पर मुझे ऐसी 
दिल्‍्लगी नहों करनी चाद्विए थी! हाँ, कोई गड़बड़ी नहीं 
हुई किसीने शायद इघर ध्यान नहीं दिया! 

पक दिन दुसिया ने दी की हंडिया फीड़ दी। फूआर 
उस पर थहुत विगड़ी थो, उन्होंने कदा--क्वि आ्राज़ द्सिया 
को बिना मारे न छोडँगी | दूसिया डरी नहीं, क्योंकि वह 
फूश्राजी को जानती दै। थे मारने को कद्दती हैं, पर उतकी 
छिसीने मारते न देखा। वे बकती भकती यहुत दें, 
मास्ती पीटती नहीं। फूआजी का यद खमाव सभी को 
मालूम है, द््सिया को भी मालूम है। बद भी तो श्रापके धर 
में बहुत दिनों से रहती है । 

श्यामा की ससुराल से एक आदमी श्राया था, यह 
थोड़ी मिठाई और कपड़े ले आया था। दम लोगों के पदनने के 
लिए बावूजी जैसे कपड़े देते हैं, वैसे ये न थे, साधारण थे । 
मैयाजी इस पर श्यामा की ससुरालधालों को शुरा भरा 
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कहती थीं। फ़ूआजी के रोकने पर सी न रुकीं। उनको घड़ा 
क्रोध आया था | उन्होंने मुझसे कदा--जो मैं ,कदती हैँ यढ 
लिए दो, मैं चिट्ठी मेजदूँ। में लिखने लगी। उनका पदला 
बज़य, धा--“मैंने पन्दरद सौ रुपये गिने हैं ऐेसी दी रदी 
धघोती बेटी को पहनाने के लिएए?। मैं इस वाक्य को सुन-- 
कर घबरा गयी। मैंने मनमे सोचा कि ऐसा लिखने से 
तो कोई लाभ नहीं है, यद तो बदुत ही छोटो बात है, फिर 
भी यह घोती किसने भेजी दै, क्‍यों भेजी है, इसका भी तो 
इम्र लोगों को कुछ पता नहीं है। ऐसी दशा में ललकार फे 
तीर पर उन लोगों को उलदना देना क्या अच्छा दोगा। 
मैंसे निश्चय कर लिया कि ये बातें न लिखूंगी। पर कुछ तो 
लिखना दी पड़ेगा, बिना लिखे काम नहीं चलने का यदि 
मैंते लिखने से इन्कार क्रिया, तो मैयाजी उनको छीड़ कर 
मुझ पर द्वी बरस पड़ेगी। आप जानते हैं इस समय मैने 
क्या किया। सुनिए, कैसा छुल्ल मैंने किया | मैयाजी की दातें 
खुनती गयी और अपने मनऊी यचातें लिखती गयी। खिद्ठी 
ख़तम हुई । मैयाजी ने कदा--सव बाते लिख दी हैं. न, मैंने 
कहा-हाँ, कदिये छुना दूं ! यद्द कदने को तो मैंने कह दिया, 
पर पीछे पछुताने लगी। यदि मैयाजी कद देतीं कि सुनाओ, 
तो मैं कया खुनाती। पर भगषान्‌ ने कृपा की, उन्दोंने 
कद्दा-वर्दी, सब ठोझ ठीक लिख दिया दै न? मैंने कदा 


(२२ ) 


हाँ, उन्होंने कदा-बन्द कर दो । वद चिट्ठी उन्होंने स्वयं 
उस आदमी के पास भेज दी । 


मैपाजी ने अपनी चिट्ठो लिखवाने की बात वबाजूजी से 
भी कही थी और उस चिट्ठी की इवारत भी सुनायी थी। 
डन्द्रोने सबवाते सुन ली थीं, पर कुछ कद्दा नदीं। शायद 
बाबूजी भी नदी चादते थे कि वे बातें लिखी जाँय। अत- 
एव चिट्ठा ले जानेबात्े के दाथ से उन्दोंने बिट्टी ले ली और 
पढ़कर वद चिट्ठी दे दी । उस आदमी के चले जाने पर बाबू 
जी मुझपर बड़े प्रसक्न हुए। सन्ध्या को आये ओर कहने लगें 
कि मेरी बह बड़े घर की बेटी है। फूथजी ने कदा--आयी भी 
तो है बड़े घर में । इसका उत्तर उन्होंने कुछ भी नहीं दिया । 
पर ये बातें मैयाजी को श्रच्छी नहीं लगीं । उनके मन में 
कुछ सन्देद हो गया, थे बार बार मुझसे कहने लगीं कि 
घ॒मने मेरी सब बातें लिख दी हैं न? अइद भूठ योलना मैंने 
उचित नहीं समा । मैंने कहा-क्या श्यामा वी मैं दुश्मन 
थी, जो वैसी धातें लिखती । इम लोग तो कड़ी से कड़ी बातें 
झुना सकती हैं और थे हम लोगों का कुछ बिगाड़ भी नहीं 
सकते | पर इन सब का फल तो श्यामा को भोगना पड़ेगा। 
इयामा सतायी जायगी, यद मिड़की जायगी, भला मैं पेसा 
कर्थो करने लगी 
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मैयाजी चुप रदीं, शायद क्रोध के मारे ये बोल न 
सकतीं हों । थोड़ी देर के बाद उन्दोंने कहा-तो तुमने मेरों 
बात न मानी। जब तुम्दारे ससुर तुम्दें शावासी देने लगे, 
उसी बक्त्‌ मेरे मन में सन्देद हुआ । आख़िर बात ठीक दीं 
निकली मैंने कुछ भी नहीं कद्दा । थे शायद मुझ पर नाराज़ 
हो गयो। 

पर दूसरे दिन दोपहर के बाद थे मेरे कमरे में आयी, 
उस समय मैं श्यामा के साथ बैठी थी, वे मी आकर पैद 
गयीं। मेरे बड़ी तारीफ़ की । श्यामा से उन्होंने कद्दा-बेटी 
त्‌ अपनी भाभी के गुन सीख ले । यद्द बड़े बाप की येंटी है, 
तू मीझ्ड़े वाप की वेटी वन । 

हमने या श्यामा ने कुछ उत्तर न दिया । थोड़ी देर बैठने 


के बाद थे व्ाँ से चली गयीं। 
इस समय तक ओर कुछ विशेष संमाचार नहीं है। 
आपकी 
न्‍ज्त्मा 


श्री शुत्ि्ी नामरी गेंडार पुस्तकालय 
बीकानेर 
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३, ४ दिन पदले एक पत्र भेज चुकी हैं। आह यद 
पत्र एक विशेष कारण से लिख रही हूँ। आज दोपदर को 
मदारी की दुलद्विन श्रायी थी, यों तो प्रति दिन कई स््रियाँ 
आती जाती रहती हैं, मुझे मालूम थोड़े ही होता है कि कौन 
आयी फीन गयो । मैं किसी को पदचानती भी नहीं । प्ैदारी 
की डुलदिन को भी नहीं पदचानती थी, पर कुछ ऐसा 
संयोग हुआ कि मेरा इससे परिचय दो गया। बड़ी दी 
ग्रीविन और बड़ी ही सीधी है। इस बक्त्‌ बद बड़ी विपत्ति 
में फैंसी है। मदारी कलकत्ते से बौमार होकर थाया है, पदों 
पक मद्दीने से दीमार था, विचारे का जो कुछ था, वद वहीं 
ख़तम हो गया, किसी तरह तो यह घर आया है. । शव 
डसे पथ्य चादिए, दवा चादिए। जाड़े के दिन हैं, उसने 
कहा तो कथ भी मी, पर मैं समझती हैँ कि उसके पास 
कपड़े भी न धोंगे। यही गु से कुछ अन्न माँगने आयी 
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थी, पर मिखा नहीं ; फ्योंकि एक बार घद काम करने के 
लिए बुलायी गयी थी और आपी नहीं | बच दिचारी 
रो पड़ी, शायद यहाँ से सद्दाय मिलने का उसे पूण भरोसा 
रहा दोगा। 
खदारे ही पर तो दुनिया ठद्दरी हुई है, जिसका सद्दारा 
हूढ गया, मानो दुनिया से ही उसकी विदाई हो गई। वैध 
डाक्टर क्या किसी को जिला देते हैं, दुवा फ्या श्रस्तत है 
जिसके पीने से मनुष्य अमर द्वो जाता है। नहीं, ये सब 
* खटारे हैं। मेने ऐसे कई आदमी देखे दे, जितके लिए दवा 
का प्रवन्ध नदीं था, सेवा शुक्रूणा की थात कौन कहे, पानी 
देनेबाले का नाम कौन ले, पास पानी भीन था ज्ञो खुद 
बद पीले, पर चद् भज्ञा चंगा हो गया। दकीम अजमलख़ां 
ओर ब्यम्वक शास्त्री की दवा दरनेत्राले मरे हैं. और थुरो 
तरह मरे हैं। 
उस समय में अपने घर में थी, मैरे पास यशोदा बैठी 
थी, मैंने रोना सुनते दी यशोदा से कदहा--देखो कौन रोती 
है, डसे मेरे पास बुलाओ । वादर की किसी स्तरों के सामने 
आज़ तक मैं न हुई, खामने दोने की ज़रूरत भी नहीं और 
' श्च्छा भी नहीं । मेरे यदाँ सिवा नाइन फे और कोई वादरी 
ख्री नहीं आती, और न श्राज तक किसीको अपने पास मैंने 
चुलाया ही है। श्राज बादर रोनेवाली को मैंने चुलाया। उस 
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समय तो विना सममे यूके ही बुलाया था, पर श्रमी 
भी मैं यद नहीं समझ सकी हाँ कि मैने क्यों घुलाया। 
मनोविशान से मेरा परिचय नहीं है, इसलिए मैं इस वात 
का निर्णय नहीं कर सकती कि किस भाव से प्रेरित होकर 
मैंने उसे बुलाया, दवां इतना कद सकती हूँ कि उसे बुलाया। 

वह मेरे कमरे के द्वार पर श्रायी और बादर दी 
से वोली,''का हुफ्म वा”? उस बक्त्‌ भी बह रोरही थी। गला 
भरा हुआ था। मैंगे इशारे से उसे मीतर घुलाया, पर उसे 
भीतर आने का सादस नहीं हुआ । मैं भी कुछ घबरा गयी, 
उस समय मैं निश्वय नदीं कर सकी कि इससे कया कहूँ । 
थोड़ी देर वहीं खड़ी रहकर “जात बानी” कद्द कर चली गयी ! 
मेरा मन घबराया था ही, मैंने यशोदा से कदा-तुम मदारी 
की दुलदिन के यहाँ जाओ और उससे पूछो कि वद फ्यों 
यदाँ श्रायी थी और क्यों रोयी थी। थोड़ी देर बाद लौद 
कर यशोदा ने जो कहा, उससे मुझे! बड़ा ही दुःख हुआा। 
“मदारी की दुलद्दिन दो सेर चावल माँगने श्रायी थी, पर 
मिला नहीं, और कहीं से मिलनेयाला भी नहीं, उसका दुलदा 
घीमार है, यद उसे क्या खाने को देगी, यदी सोच छझूर रो 
पघड्ी थी” यही यशोदा ने आकर सुमसे कहा | इस दात' को 
यशोदा से सुनकर मैं दामल सी हो गयी, अपता वॉक 
खोला,उसतमें बहुत से रुपये रखे दृए थे, ये ये दी यपये दे 
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ज्ञो मेरे पिताजी से २५) मादयार के दिसाव से तथा 
इ्वछुर जी से २०) माहवार के दिस्लाव से मिलते हैं। इन 
रुपयों को में रख दिया का्ती हैं। ख़र्य नहीं कप्ती। मैं 
समभती हैं कि यद्यपि ये रुपये मुझे मिलते दँ, पर मेरे नहीं 
हूँ। आप जानते हैं कि देवी का चढ़ावा देवी का नहीं होता, 
बह द्ोता है. उल्लका, जो देवी का पुजारी द्ोता है, आरा- 
धक् द्ोता है। पर आज़ मेरा मन ब्िचलित हो गया है। 
मेंरे पास निभ्के इतने रुपये व्यथे पड़े रहे श्र एक स्नो का 
पति भूखा मरे, बीमारी में उसे पथ्य भीन मिले । बंद 
मेरी ही खान स्त्री है, उसके भी मन है, उसके मन में: 
भरी छालसाएं उस्ती दैं, वद् भी मेरे ही समान अपने पति 
की सेवा फरना चाहती है। पर विवश है, कर नहीं सकती, 
उसके पास साधन नहीं। पर मेरे पास ये साधन पड़े सड्ट 
रहे हैं ( मैंने बकक्‍्ख बन्द किया, फूआरी के पास गयी।+ 
मैंने कद्दा--मदारी की दुलदिन आपके यहाँ श्रायी थी तो 
सेने फ्यों लगी ! उन्दोंने कुछ रूखे ढढ़ से कहा-- 
नुम्दारे पास जाकर शिकायत की है क्या और तुम हमसे 
ज्ञवाब तलब फरने आयी दो १ फूथराज़ी का यद कद्दना मुझे 
अच्छा नहीं लगा ॥ मैंने जवाब दिया-बुलाया तो था 
पूछने ही के लिए पर यद बादर ही से छौट गयी। उसे 
कोई शिक्रायत करनी होगी, आप लोगों से करेगी, मुझसे 


मतलब र मेरी नस्म आवाज सुनकर फूआएग 
हुई । उन्दोंने कद“ ये छोटी जाति के लोग 
होते हैं, दूसरे की ज़रूस्त सो सममभते दी नदी ' 
ज़रूस्त के लिए दौड़े आते दें दो सर चावल 
थी, मैंने न्ीं दिया । व रोने लगी, म्ि 
दीजिए, बिचारी बड़ी यम 
काम मरा लीजिए्गा, काम रेगी 
चावलों से आपका दिगड़ता भ्पा है, गरी 
आशीर्वाद देगी + कुआज्ो ने, फुछ जवाब नहीं 
उन्द्दोंने मेरी वात छुनी ही नहीं । फिर मैंने १ 
कद्दती है । कुथ्याजी ल्विल्ला उर्दी, न मालूम प 
लगीं | अवकी बार सुमस ने सद्दा गधा। जे 
डुग्खी दोता है, तब उसकी श्रावाज्ञ बन्द दी. 
पक आग है. जो मन को तपा देती है तथा 
जला देती है; उसी जलती एुई श्रभिलापा 
घनाली से वद्दकर निकलता दे । में सो पड़ी। 
मैं जब अपने पसरे में से निकल कर ' 
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फुआडी की बातें उन्होंने सुती होएी ३ जब उन्होंने मेण सेल 
देखा, तब वे श्रपती जगह से चले, मालूम होता था मानों वे 
कुछ हूँढ़ते हों । थे भंडागट घर के दरवाज़े पर गये, यदां से 
पक बतन लेकर फिर आंगन में आये । उन्होंने फुआजी को 
पुकार कर कहा-इसको चावल से भर दो। फुआजी ने 
कुछ भी नह! कहा, में भी नहीं समझ सकी कि ये क्‍या 
कहते हैं, फिर उन्होंने चिल्लाकर अम्मा को चुलाया, उनसे 
कडद़ा--इसमें चावल दिलिवा दो । श्रम्मा ने कदा--क्या करोगे 
बेटा, उन्होंने कद्ा--पदले चावल दो फिर पूछना क्या दोगा । 
अभ्माज़ी भी चुप हो गएी। जगन्नाथ ने फिर पूछा-तुम 
झोग चावल दोगी था नहीं ! फिर भी सब चुप। मैं उनके 
पास आयी, मैंने पूछा बबुआजी चावल फ्या कीजिएगा। 
उन्होंने कद्या--मदारी की दुलद्दिन को दूंगा । लाओ दो अब 
मैं क्या करती, में चावल कैसे दू", क्योंकि इसका परियाम 
सुझे मालूम है। मैं ज्गज्ञाथ का दाथ पकड़ कर. अपने कपरे 
में ले गयी। मैंने कद्द--बावल थे न देंगी, जाने दो॥ उस 
समय मेने देखा जगन्नाथ की आँखे भर आयी, वे कुछ बोल न 
सके, मेरी योद में उन्होंने श्रपना मुँद छिपा लिया । मैंने कहा-- 
यदि रुप्त उसे कुछ देना चाहते हो त्तो ज्ञितना कहो, उतना 
रुपया मैं दृ', तुम उसे दे आओ । जगन्नाथ ने रोनी आवाज़ 
मे कहा, उसने तो रुपये नहीं; मांगे हैं, चावल मांगा है, रुपये 
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तो मेरे पास भी हैं। में छुप होगयी, दोनों ही चुप थे, में 
खड़ी थी, जगन्नाथ मेरी गोद में मुंद छिपाये खड़ा था। उच्ो 
समय अम्मा मेरे कमरे में आर्थी, उन्होंने उसका दाथ पकड़ 
कर कद्ठा-चल कितना चावल लेगा, में देती हाँ । 

जगन्नाथ के दरतन में करीब दस सेर के चावल श्राया 
दोगा। थर्तन भर जाने पर उन्होंने श्रम्मा से कद्ा--अब पूदो 
जो पूछना दो, लो में बिना पूछे द्वी बतला देता हँ--पह 
चावल म॒दारी की दुलदिन के घर जायगा। 

दसिया के म्राथे पर चावल रखवाकर जगन्नाथ बाबू 
उसके यदाँ चावल रख आये। 

जगक्षाथ बाबू की जिद ने एक उत्तम काम किया इसमें 
सन्देद नी । श्राप कद सकते हैँ. कि युरे उपाय से श्रच्या 
काम करना भी अच्छा नहों कहा ज्ञाता। मैं मो मानती हूँ 
यदद दात ठीक है। पर मुफे तो उनफी जिद से उस सम्रप 
आनन्द दी छुआ था। सगवान्‌ ने उसे हृदय तो दिया दै, 
डुल्ियों को देखकर उसे दुःख तो द्वोता दै। मैं तो सममती हैं 
कि; उसका जन्म सफल हुआ, जिसका दृदय दुःणियों के 
दुश्स देखकर दुः्खी हो हम लोग हैं ही कया घोज़, शक्ति दी 
हितनी है कि किसी दा दुग्ल दूर कर सके, हाँ उसके पास 
ज्ञाकर रो सकते दे । 
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मैंने खुना है कि अम्मा ने ज्गब्राथ बाबू से पूछा था 
कि तुमको चावल ले जाने के लिए किसने कद था। उन्होंने 
कद्दा-किसी ने नहों । श्रम्मा तुम कोई काम न करना चाददो 
ओर दम या भाभी चार्द कि यह काम हो, तो क्या तुम न 
करेगी | दो सेर चादल के लिए भाभी रोए यह में नहीं 
देख सकता। सोमी इसमें फोई चुराई नहीं थी, उस गरीबिन 
के पास खाने को नहीं है, उसका मद बीमार है, तुमसे न 
आगे तो ज्ञाय फहाँ ? एक दिन उसने काम नहीं क्रिया, बस, 
उसके सब दक़ मारे गये। फद्ती तो थी कि उस दिन 
उसका बच्चा वीमार था और उसने यद्द बात कददवा भो दी 
थी। अ्रच्छा अम्मा, मेरी थोड़ी भी तदीयत ख़राब दोती दे 
तो डाक्टर चुलाये जाते हैं, आकाश पाताल धघक कर दिया 
जाता है, दर ट्रेन से एक आदमी शदर पहुँचा दी (रदता है। 
उसका भी तो लड़का पैसा ही है न 
अम्मा मे उन्हें कुछ ज्वाव नहीं दिया, शायद उनकी 
यातों से ये ख़ुश म हुई होंगी। 


जगज्नाथ बाबू हमारे यहाँ भी आये थे, उन्दोंने मुमसे 
कटद्दा--उसफओ पाछ उढ़ना भी नहों है, में ऋपएनी दुलाई उसे 
दे देता हैं। मेरो आँखों में आँसू आ गये, आगे बढ़कर मैंने 
उन्हें चूम लिया। मैंने फहा--दुलाई देने की ज़रूरत नहों दै । 
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कल मैं कुछ रुपया दूँगो, उसे दे श्राना और कद्द देना कि 
ओढ़ना बनवाले । 

ये रुपये मैं आ्रापवाल रुपये में से दूँगो, मेरी मौजाई 
का दिया एक्क द्वार मेरे पास दै। उसका दाम सातसों 
पँतीस रुपये हैँ । वड़ी द्वार आपके यहाँ मैंने वन्‍्धक रख 
दिया है, दस रुपये निकाल लिये हैं, सब मिलाकर पांव सौ 
निकालने का विचार है। मुझे मालूम हुआ है कि यहाँ इस 
गांव में कितनी ही ऐसी असद्वाय स्त्रियाँ हैं, जिनके एति, पुत्र 
खाने बिना मर जाते हैं, और बे भाग्य ठोककर रोती रदती 
हैं। इन रुपयों से मैं उनकी सेवा करूंगो। कल से चरणखा 
चलाना शुरू करूंगी । कई सेर खूत द्वोने पर कपड़े बिनबाऊंगी 
और अपनी बदिनों को दूँगी, उनके वच्चे और उनके पतिर्यों 
को बॉदटुंगी । 

मैं ज्ञानती हैँ. फूत्राजी बहुत दो श्रच्छी हैं, उन्हें बड़ी 
दया है। पर थे मो इन ग़रदीवों को श्रादमी नहीं समभतीं, 
ओर लोग भी नहीं समझते । मैं ऐसा करूँग्री जिससे इन * 
लोगों को समभना पड़ेगा। 

आपकी दिना शआजश्ा के आपके रुपयों फा मैंने जो प्रशग्ध 
फिया है, उसके लिए दमा कोजिएगा | यदि शुदुतर अपर 
द्वो तो दण्ड की दो व्यवस्या कीजिएगा, पर जो मैंने काम 
विचार है यद्द करने दीजिए । रोकिए मत, मैं मानूँगी महों 
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मैं डस बाप की बेटी हूँ, जो धनी दोने पर भी गरीबों के 
मित्र हैं । जिनकी बड़ी श्रामदनों का ग्राधा दिस्सा ग्रटीवों के 
हिए खर्च होता है। में उस मदापुरुष की सदर्धामणी हैं, जो 
एक धनी ज़मोंदार के ज्येष्ठ पुत्र होने पर भी त्यागी हैं, 
डिन्होंने खपने दुः्सी शरीब भाइयों की सेवा के लिए ५०० 
मील का पैड्ल सफूर किया दै। जो ज़मीन पर सोते हैं, 
साधारण भोजन करते हैं, जो अपने आश्रय में कितने दी 
गरीबों को भाई के समान रखते हैं। श्रतएव मैं श्रपने खीत्य 
का उपद्ास दोने न दूँगी, मैं अपने मलुष्यत्व के यौस्व की रक्षा 
करूँगी, श्रधिक से अधिक मूल्य देकर भी । श्रपने प्ाशध्य- 
पति शरीर पूज्य पिता के मान को रक्‍्खूंगी। 

अब आप सायघन द्ोजाँय । सम्भव है, आज की 

घटना घुछ्ध रंग पकड़े, पर में भपभीत न दोऊंगी, अपने अटल 
निश्चय से विचलित न होऊँगी | जगज्ञाय इमारे साथ हैं। 

चद्दो पति है ऋएे के सिए. ऋणतको कुछ प्रदन्‍द 
करना हो, कर लीजिए। 


आपकी दास 
भा, 
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परसों आपको पक पत्र लिखा है और परसोंहीक 
आपका लिखा पत्र मुझे मिला । इसमें आश्चर्य फया है, ऐप 
सो धोना ही चाहिप, मैं तो आपकी श्रर्घाड्िनी हूँ। विवाद व 
समय पुरोद्दित ने आपसे एक मन्त्र पढ़वाया था। 'ममे- 
हदय॑ तेडस्व” बह मन्त्र आपने मेरे प्रति कहा था। पे 
कहा या--तुम्दारा मन, मेरे मत जैसा हो! सच्चे हृदय की 
प्राधेता श्रस॒त्य नहीं हो सकती। मेरा विश्वास है कि जि 
समय मैं यहाँ बैठ कर श्रपको पत्र लिख रही थी, उत्ती 
समय आप भी यहाँ लिख रहे थे। साद्ृश्य तो देखिए, दोतों 
पर्षों फे मज़मून भी पक ही हैं। आए चिन्तित हैं अपने बी० 
ए० पास मित्र के लिए और मैं चिन्तित हैं मदारी की दुलदित 
के ज्ञिप 

आपने लिखाहै, “मैं क्यों न अपने मन की उत्तम धृर्तियों 
को सफल कहूँ। जब भगवान ने मुफ़े साधन दिये हैं, तर मैं 
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नाथ, 
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क्यों न उनके आदेशों का पालन करूँ। भगवान ने मुझे 
जो सुछ्त दिया है, यद दूसरी त्तरद का है। मेरा धन मोटर 
ख़रेदने के लिए नहीं हैं; किन्तु ग्रोवों के लिए अन्न वर 
खरीदने के लिए है। मेरा धन शराब और अंगूरो खत के 
लिए नहीं है; फिन्‍्तु यद्द है ग़रोबों की दवा के लिए। 
में अपनी थाणी की सफल समभता हैं, जब किसी दुः्यी 
का दुःख, उसके द्वारा दुर बरता हूँ। मेरा विश्वास है कि 
ज्ञो धत मैंने लिया है, उसदय उचित पालन कर सकूंगा। मेरे 
पास जो भव साधन हैं, उन सव में सबसे बड़ा साधत तुम 
हो। तुम्दारे समान रो पाफर मैं लद कुछ दःर सवता हैँ और 
कुछ न भी रहे, फेपल तुम रद्दो, सो मेरा करत पूरा होगा?! 
ये ही झापझे याकय हैं। मेरे राजा, मेरे मुकुट, इस दासी 
पर आपका इतता अनुराग है, आप अपना शत पूरा फर 
और इस दासी को उसके योग्य बनाले। यह कितना बड़ा 
सम्मान है, मेरा पद बिलना शा सौभाग्य है, एव; री बाग, 
जो यह अपने प्राण-धन के धत दी पूर्ति में सहायक इोनेयाजी 
है। मैं हो उस पन्न पशु को पड़े सम्मान दी मज़र से देखती 
हैं, शिसके बलिदान से पक को स्वगे मिलसा है। 
मेरे देदता, इसस्रे बढ़झर मेरा सौमाग्य ऋए कया हो 
सषता है, मिस शात रू लिए मैं ऋप मरे भायता करती हू 
उसीक्षे लिए छाप सुझे धात्ा देते हैं। क्ाएने अपने दी० ८० 
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इसे आशा ऊूगी हुई है। आपके मित्र ने कया आश छोड़ 
दी ! नौकरी न मिजने से भी मनुष्य वा काम चल जाता है, 
क्या सभी नोकर दो हैं और स्वका फाम नौकरी ही से 
चलता है? पुत्र को तो नौदरी से दामी चीज़ इम लोगों को 
समभना चादिए, बेटा न होने से वंशनाश ही द्वो जाता है। 
यहुत लोग हैं, ज्ञो सन्‍्तान-दीन हैं, आख़ीर थे भी तो जीते 
ही हैं। श्रच्छा तो आपके मित्र ने नौकरी ही के लिए बी० 
घ० पास किया था, यदि दाँ, तो मुझे साफ साफ कहने 
दीजिए कि ये बड़े मूल हैँ। हमारे रसोई फे चौके में लात सात 
श्राइमी एक साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं। जब सातों 
बैठकर खाते हो, उस समय शआराठवाँ कैसे खा सकता दै। 
भले ही उसने दैर धो लिए हों, कपड़े उतार दिये हो। 
भोजन के लिए तैयार हो जाने से ही तो भोजन नहीं मिल 
ज्ञाता । यद्द नौकरी चाहता है इससे पया दोता है, देषना 
दै कि नौकरी कर्दी खाली भी है, और ज्ञो मौकरी खाली है 
डसके लिए आपके मित्र घोग्य हैं फि नहीं, घोग्य भी हों, ती 
इन्हे यह मिल सकती है कि नहीं । 

रूर, नौकरी नहीं मिली, न सही। नोकरी के बिना भी 
तो झामदनी के डपाय दो सकते हैं। जब मैं अपने पिता के 
घर थी, तो उस समय एक घटना घटी थी, उसका परिणाम्त 
बडा ही शच्छा हुआ । हमारे पिताजी उस समय फाशीजी 


यः 


न 
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अपना जमादार भेजकर उसे उठवा मेंगाया, यह गाड़ी 
पर रखा गया । माता का यद काम उस समय मुझेः बड़ा 
धुरा मालूम हुआ + मैंने उनसे कद दिया कि मैं इसरी 
गाड़ी से शती इं, आप जाँय। माता ने जमादार के साथ 
उसे अपने घर भेज दिया औ्रौर श्राप दूसरी गाड़ी पर बैठ 
चर पीछे से आयी । 

घर श्ाकर हम लोगों मे देखा कि उन्हें होश आया 
हुआ है। पिताशी कहीं थाहर गये हुए थे। उनके कमरे के: 
बाहरवाणे बराणडे में आराम कुर्सो पर ये यैठे थे। जय इम 
छोग श्रार्यी, तब भी ये पैडे थे । मेरी माता को देखऋर उन्होंने 
उठना भो सुनासिव महीं समका। माता ने पूछा कि क्‍यों, 
गिर कैसे गये थे, उन्होंने ज़बाद नहीं दिया। माता ने कहा- 
रास्ते में खलते समय श्घर उधर ताका मत करो, नहाँ तो 
आज तो येदोश ही हुए दो, किसी दिन मर आओगे। समझे !ै 
उन्होंने फिए भी फुछ गहीं दद्धा-पर मैंने सुना कि माता के 
ऐसा बहने पर उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। माता ने 
फिर पूछा--कुछ एाया दे कि मदों । 

उसने कुछ उत्तर न दिया। 

माता ने फिर पूछा। कुछ पूछती है, इस बन्रत तो 
झुमने महीं साया है। थद मालूम है। में पूदती पर कि शत 
को छापा था दि महों? 
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अब की बार उसका मुँद खुला । उसने घीरे से कदा- 
जी नहों, हम लोग एक ही यार खाते हैं। 
माता ने कहा- खाने के भेजती ह' खालो, फिए कल 
दस बजे के बाद यद्टां आना | कल यदीं खाना भी । 
माता ने उसे ज़लपान के लिए पूड़ियां भेज दीं और 
एक रुपया ! उस दिन खा पीकर चला गया। दूसरे दित 
फिर श्राया । माता मे उससे पूछा--कितने दिनों में तुम्हाय 
पढ़ना ख़तम होगा | उसने कदा--१० धर्ष श्रीर लगेंगे । माता 
ने कद्दा--तव तक तुम्दारे धरवाले या खायंगे, उसने कु 
जवाब नहीं द्या। भाता ने कद्ा--तुम पढ़ न सकोगे नर 
पढ़ने पर भी तुम्हें नीकरी मिल जायगी, इसका कुछ ठिकारा 
मर्दी । तुम नौकरी करोगे ? उसने ज़रा प्रसन्नता के साथ 
पूछा-क्या आपके यहाँ ? माता ने कहा--महों, तुमको मैं 
अपने यहाँ नहीं रख सकती । भले ,घर की बह बेटियों को 
घूरते मैं तुम्हें अपनी श्रांखों देख चुझी ह। तुम ग़रीय दो, 
इसलिए में चाहती हं कि यदि तुम चाहो, तो में लुम्दारे लिए 
कुछु धवन्घ करा दूं। 
उसने कदा--जी अच्छा । 
माता ने पूछा--तुम क्या खाश्ोगे, क्या हमारे यहां क॑ 
कश्ची रसाई खा सकते हो ? 
उसने कड्ा--जी मैं शाप्मण हैँ, कैसे खा सकता ह'। 
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मावा ने कदा--्राह्मण तो मैं भी हैं । सैर, तुम्दारे क्विप् 
शरीर धवन्ध दो जायगो। पर बेटा, याद रखना, ब्राह्षण के 
घर की कच्ची रसोई खाने से ज्ञात नहीं जाती, जात जाती 
है, दूसरों की बह्ट-येटियों को घूरने से । 

माता ने यह बात कई दार उस लड़के से कहीं थी, 
पर अबकी घार उन्होंने इस दंग से कही थी कि यदद से पड़ा 
श्रीर मेरी माता के सामने ज्मोन पर गिर पड़ा । 

माता ने उसे उठवाया और शान्त किया । 

माता ने कद्ा--धवराशो मत, भगवान्‌ ने चाद्दा, तो 
यहाँ से तुम्दारों भलाई दी दोगी। पैठो, भोजन करलो, जाना 
मत्त, मालिक झाते हैं, तो में तुम्दार कुछ इन्तज़ाम करा 
देती हैं। ' 

दिताज़ी फे दाहर से छौटने पर माता ने उस लड़के 
की सब वातें यतला कर कद्दा कि इसके लिए कोई प्रबन्ध 
कर बोजिए। हाँ, घूरनेवाली वात उन्दोंने उनसे नहों कह्दी। 

यद्द लड़का छरदरे डील का था। पिताजी ने उससे 
यहुत सी बातें कद कर उससे कहा कि मुम बाबू बनना 
चाहते दो झि घनी ? उसने कुछ जवाब महीं दिया। शायद 
उसने मेरे पिताजी का मतलब समझा ही न दो । पद चुप रहा, 
पिताशी मे फिर ऋह--तुमझो मैं एक रुपया देंता ईं, एस 
टोकरो स्प्शेद लो । कल घातःझाल चोकापाद जाशद मिंदी 
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खरीदो शोर लाकर देखो । सब बेंच कर मेरे पर 
आओ अर मुझे बतलाश कि तुमने क्या कौ. 

बहुत सोच विचार के वाद लड़के ने 
मानली शरीर वद अ्रसन्नतापूवक रूपया लेकए 
दुसरे दिन पक बज्ञे दमारे यहाँ श्राया ॥उस्त समय 
दर कया फोई साइव आये थे, ये उनसे ही बातें क्प्ते 
थे, अतप्प्य बद लड़का माताजी के पास काया । डसते कटा: 
ऋल घाबूजी ने एक रुपया दें कर तस्कारी ख़रीद्‌ कई 
म बेचने को कददा था । मैंने पांच आने को एक टोंक 
कर थे आने की मिड । मिंडी तेरद थाने द्र्ह 

मेरे पास पक रुपया दो है। दो सेए 
क़रीब मिंडी भी बची दें ४ 

मेरी माता ने उसकी बातों में छथ उत्सादई नहीं 


इसी प्रकार पांच दिनों तक ६ बेंचता सदा उस 
उसके पास तीन रुपये पाँच शआने पैसे थे। पिठाओ * 
डखलसे कहा, एक छोटी सी दुकान करलो । बंद विवाई 
का मुँद देघने लगा ॥ पिताजी नें कद्दा-शपये । 5 
दिए उसने कुछ कदा ही । तब है 
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पच माज फ़रोदने के लिए कर बाकी दूकान का किराया 
तथा भोजन फे लिए दिया। 

यही घटना है, आज पाणडेजी की मेवा को दूकात 
बनारस के चौक पर है। अच्छी आमइनी है । जदतब थे 
दिताजी के यहाँ श्ाते हैं, ज्रव आते हैँ, तव मेवा ले श्राते हैं । 
क्या आप अपने मित्र के लिए ऐसा कोई उपाय सोच सकते 
हूं! में नहीं जानती, उनकी प्रकृति कैसी है, उनके भाव कैसे 
हैं? कया वे इस प्रकार का काम करता पसंद करूंगे? 
हमारे भैया कदते दें कि श्राजकल के नवयुवक, मन को 
डुश्ख पहुँचाना क़बूल करते हैं, दए शरीर को नहीं। यदि 
ऐसी बात है, तो सम्भव है आपके मित्र भो इसी दल के 
लोग हाँ। फिर आपसे उनकी मैत्री फैसे हुई ? स्लैर, जो' 
दो, उनके सम्बन्ध में जो आप उचित सम्ररिण, निश्चित 
कर दीजिए । यदि आप उन्हें नौकरी दिलाना चार्द, तो मेरे 
पिवाजी के यदाँ पत्र लिख दीजिए, यहाँ कुछ न कुछ 
धरडन्ध द्वो द्वी जायगा । यदि कोई स्वाधीन काम करना 
चाह ओऔर आप उनको रुपये देना चाहते हो, तो लिखिए 
मैं आपके रुपयों में से, रुपये भेज दूँ। 

मदारी की दुलदिनवाला मामला जञर्दी निपटता 
नहीं दीखता। समूचे शांव में इसकी चर्चा होस्दी हैं, 
अछुकूल तो कम, पर प्रतिकूल सम्मतियां दी जाए हैं। 
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दाय, दम लोग इतने गिर गये हैं, एक मलुष्य फी सहायता 
करते पक भल्ुष्य को देखना भो नहीं चाहते । श्राप 
जानते हैं, प्रतिकूल मत मनुष्य को और इडढ़ बना वेहा 
है । मेरे विशेष में जितनो थातें द्ोरदी दैँ उससे मैं 
डरती ग्ीं, किस्तु निहर होरदी हैं । ज्ञगप्नाथ बाबू हे 
एके दिन एक औरत को घर से बाहर निकाल दिए 
था । यह मेरे दी सम्बन्ध की कुछ बातें पूध्राशी से कद 
रही थी । 

शरकम में वाघा द्वोती ही है, शमी तो यद प्रासम 
हुआ ८ । झागे मे मालूम क्या हो । मुझे और को 
डिर्ता नहीं है, चिस्ता £ श्रापड्ी । मैं उत्तम से उत्प 
साफमें भो सर्दी करता खाहतो, जिससे शापको कप्ट दो 
सह ह्दपट है दि; मेरा ब्माग व्ययदार धरवानों को प्रा 
गही है । यदि ये क्षोय अधिक अप्रतन्न हुए शरीर ढाई 
दाारश चापदे मत को कच्ट दुघ, हरा राम्प मेरी कर 
दशा होगो, इसी बात को खिस्ता £। 

पैर हो होगा, देधा जायता, पर मैं समझती ई हे 
सह दपदर समव पर बाप हो श्राप शास्त हो जायीरें। 

आऋाषपबी 
जमा, 


(५) 
न्ण्य, 
आपके पत्र से यह जानकर श्रसनज्नता हुई कि शआप. 
ऋपने मित्र के साथ यदाँ दसहरे में श्रावेंगे। आइए और 
अपने मित्र को भी साथ लाइए । पर इसके लिए अभी सवा 
मद्वीने का वित्वम्ब है, तब तक आपके मित्र का खर्च कहाँ से 
चलेगा ! थो ०, ए०, पास हैं, ख़च॑ तो चाहिए ही, सो भी थोड़ा 
नहीं, फुछ अधिक ही यदी त्तो दी०, ए*, पास का एक ख़ास 
शुण हैं। दया सचमुच वी०, ००, पएस परे सगे आदमी 
कुछ का कुछ दो जाता है ? पर कैस कहाँ, आप तो नहीं 
हुप, मेरे पिताजी, मेरे मैया तो नहीं हुए, ये तीनों पम०, ८०, 
हैं। आप पक घनी फे पुत्र हैं, मेरे भदया भो धनी के पुत्र हैं, 
आप लोगों को ख़् करने के लिए घर से काफी रुपये मिलते 
थे, आप लोग स्वयं भी कुछ कम नहीं कमाते। आ्रापक्ी एक 
खट्टर की धोती और तोन श्रेंगोछियों की बात मैं मूल नहीँ 
सकतो | मैया के तीन कुरते तीन साल चलते हैं। फिर 
( ४ ) 
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बी०, ८०, प्राप्त दोगे को यद ख़ासियत है, यह में कैसे 
कह । 
मेरा तो इन्दीं तोन एम० ए० पास मनुष्यों से परिवय 
है, श्रतएव इस छोटे शान फे श्राधार पर कोई नियम बनाता 
ठीक नदीं है। अ्रतपव में मान लेतो हूँ कि बी० ८० पाप 
करने से श्रादमी यड़ा बन जाता है, और वड़ों की यड़ी वात 
होती है, उनके सर्च यढ़ दी जाते हैं । पच तो यढ़ जाते है, 
पर श्रामदनी की मी तो फोई सूरत द्ोनी चादिए। आामदती 
मे; बिना यढ़े, सर्च का यढ़ जाना नो कुलद्षण है, दीयाले का 
चरबाना है। मला यतलाइए, आमदनी का ठिकाना ही नहाँ, 
आप लगे खर्च करने । श्वायेगा कहां से । घरयाले भूर्शो 
मरेंगे, ख्रियों के बदव पर फटे चीयड़े होंगे श्रोर श्राप बापू 
साइव धमकर काकुल संयारेंगे, कैसी भद्दी धात हैं।परि 
ऐसा दिवार और श्राथराण रखनेयाला कोई यी० प० पास 
हो, तो उसे शर्म श्रानी खादिए । 

इस मदोने की एक पत्रिका में “दिस्दू सम्मिलित परिं* 
याद ध्रषा" पर दक लेख पट्ठा दै। लेखक ने अ्रतग प्रगग 
डहइने दे दंग को चुष्ट दिया है । मैंने यद लेख बड़े ध्याग रे 
बढ़ा है, दस पर वियार मी छिया है । मुझे सो उस केस बी 
कोई मी दलील मडज़पूत मानम के हुई । आप कहते हैं 
+चक श्ादिपों की कमाई अधि आदमी खाद, यह अष्या 
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नदीं है, इससे वैठऋर खानेवालों की शक्तियां विकसित नहीं 
होती ॥” यह युक्ति छुनने में अच्छी लगती है। पर बैठकर तो 
कोई नहीं खाता । मैं अपना ही उदादरण पेश करतो हैं। हम लोग 
अपने परिवार में आठ आदमी हैं, दो नौकरानी हैं, दो नौकर 
हैं, पक मुन्खीजी हैं और एक सिपादी। मैं इन छः आदमियों 
की घात छोड़ देती हैं, क्योंकि ये नौकर हैं । आठ आदमियों 
में आप तो चकालत द्वी करते हैं, आप कमाते हैं। बावूजी 
ज़मीन्दारी का इन्तज्ञाम करते ।हैं. और मामले मुकदमे 
देणते है| चाचाजी के ज़िम्मे खेती का काम है। बतलाइये, 
कौन खाली है। अ्रव बर्चो हम लोग स्रियाँ, पर लेखक को, 
आप मेरी ओर से विभ्वाल दिला सकते हैं कि हम लोग भी 
खाली महीं रहती | घर में इतना काम रहता है कि उनके 
डिए मीयां बीवी श्रलग रहने यालों को बहुत अधिक खर्च 
करना पड़ता है, फिए भी सव काम ठोक ठीक नहीं होते । 

हम लोगों के घरों में कोई बीमार दोता है, सेवा शुधषा 

दम लोग स्वयं कर लेती हैं। पर अलग रहने वालों को “नस? 

मुक़रंट करनी पड़ती है। उन्हें बोस तक भति दिन की मजूरी 

देनी पड़ती है। जिनके पास इतनी रकम नहीं दोती, उन्हें 

अस्पताल की शरण लेनी पड़ती है। मीयां था दोडी सांझ 

सपेरे जाकर देख जाते हैं, मेरी समझ से तो यद बड़ी ही 

दयवीय दशा दै | इस प्रकार अ्रसहाय दोने की ज़रूरत ! 
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में तो समझतो ईं कि वो० ए० पास करने के कारप 
लोगों में श्रधिक ज़छ करने को जो आदत पड़ गई है श्रीर 
आमदनी नष्ट हो गई है, इसो कारण इल नये खिद्धास्त को 
जन्म दिया जारदा है, इसके प्रचार का उपाय किया जा रदा 
है। लोग समभते हैं कि श्रगर घरवालों को न देना पढ़ता, 
तो यद्द सब दमारे दी उपयोग में न श्राता। इसीलिए इस 
नये सिद्धान्त की ओट ली जारदी है । 

आप बादर हैं, याबूजी भी अक्सर वाद हीं रहते हैं 
किए भी हमार घर भरा हुश्मा है। पर क्या यद्वी बात खव 
पुरुष अलग रहनेवालों फे लिप मो दै। पति बादर काम ९९ 
चला गया, रुरी अकेली घर में पड़ी है, क्‍या करेगी, वे 
पढ़ेगी, फिए सेपगी, या टोले महल्‍ले की औरतों से बात 
करेगी। उनके संसर्ग से तरद तरदद की बातें सीखेगी। ई0 
खम्य हमारे वेश में नोच विचारबालों की संख्या बढ़ 
री है। ऐसी दशा में श्रनर्थ होने की सम्भावना ही न, 
किन्तु अनर्थ हो भी जाते है। घर कलदमय हो जाता ऐ। 
काम-धाम न रहने से ख्री दु्वल द्ोकर बीमार द्दो 
हं। फल यह द्वोता है. कि जो एक की कमाई बहुत (छोय 
खाते थे, यद शव एक के लिए मी मी श्रेग्दी। 
समंसती मं कि देशबासा ऐसी सूर्खता से अलग द् 
रंगे । 
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शक्तिमान बया बैठा रहता है था उसे इस बात की 
रझशथ्त रहती है कि कोई उसे अपनी शक्तियां विकसित करने 
भ मैदान बतऊावे | चाचाही को खोस लिकस्मा वतलाते हैं, 
दना लिखना छोड़कर ये खेती में लगे हुए हैं। बी० ए० के 
हले ब्ष तक की पढ़ाई इन्होंने पढ़ी है। शव खेती करते 
:। इनकी मेहनत से पतिवर्ष कम से कम शआठसी मन 
बत्त उत्पन्न दोता है। तीन रूपये मन के दिसाय से थदि दाम 
ऐैड़ा जाय, तो चोवोस सौ रुपये होते हैं। दो मैंस, दो 
एय, आठ बैंल और एक घोड़ा, ये पालते हैं। साल में दोवार 
जकी परोद विक्ती ये करते हैं। जिससे पांच से सात सौ 
ज़पे रद्द उन्हें मिल जाते है। इसके अतिरिक्त दे अपनी 
हमार के रुपयों से श्रत्न ख़रीदते हैं, लकड़ी खरीदते हैँ छौर 
नी दिफी से भो कुछ पैदा करते ही हैं। चाचाज्ी री 
ग्रेग कहते हैं कि तुम्दे किस बात की कमी है, जो तुम ये 
शब्द काम यरते हो थे बाते हैं कि में बैठा कर्षों स्वाऊं, कपा 
रेरे द्वाथ पैर नहीं हैं। मेरी! समझ से तो चाचान्षी छझिसो 
एुन्सिफ़ू से कम आमदनी नहीं वरते। हो, जो मुग्सिफि 
पूस छेता हो, उससे तो चाचाह्ठी की श्रामद्नी कम है 
ह॥ पर घूँस से ऋामदनी यढ़ाकर रुद अपनी नजरों 
प्रषय्धी बनना, पत्ती की छड़खड्टाहट से भो कांप जागा, 


पनिपाँ की नज़रों में रचुद अपने को ऋपाधी समझना और 
थे 
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नज़र दविपाकर चलना, इनको अपेत्ता, हो यद थोड़ी आमझी 
युरी नहों है श्रीर न कम दी है 
चत्तमान शिक्षा, सम्मिलित दरिवार-प्रणाली के शव 

नहीं है, यद मैं जानती हैं। यद्द शिदा केवल भूख बढ़ा 
जानती है, भूख बुमाने का उपाय नदी बतलाती । श्रपती कमा' 
अपने ही उपयोग में लगाई जाती है, ब्राह्मस-देवता के लिं' 
खर्चे करना व्यर्थ ,करार दे दिया गया है, भूजों को दे 
जनिकम्मों की संख्या बढ़ाना है श्रीर यद् एक तरद से देश व 
त्ोद करना है। ऐले विचार के लोग सम्मिलित परिवार 
नहीं रद सकते । खम्मिलित परिवार तो संसार के 

का पक दल है। उस दल की रक्षा के लिए प्रत्येक रही पुर 
अपनी शक्ति श्री८ योग्यता के श्रलुसार जिम्मेदार है। ड़ 
मद्वीन काम करता है कोई मोटा। कोई श्रधिक धाम 
कस्ता है, कोई कम । पर दक सबका बरावर है। दशा 
माहदवार पैदा करनेवाले का और दस पैदा करनेवाले ' 
परिवार में बराबर सम्मान होना चादिप। ञ्ञो दा! 
कऋम्ाता है, उसे सममला चादिए कि ये दज़ाय परिवार 
लिए हैं, मेंटे लिए नदीं। मैं परियार को दज़ार देता हैं * 
परियार मुमे छुख स्वाच्छन्य देता है। मेरे ॥ 
मस्ण-पोपण करता है, उनको शिक्षा देता है, उनको ध्थ 
शखमें का उद्योग करता है, मेरे लिए, मेरी क्री के लिए, श्र 
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(्यक प्रबन्ध करता है। में इन फंमटों से मु रद्ता हूँ । अपना 
काम करता हैँ । इसी प्रकार की समझ से पत्येक स्त्री पुरुष 
को काम लेना चाहिए, इससे सम्मिलित परिवार पुष्ट द्ोता 
है, परिधार के लोग निश्विन्त और निर्मय रहते हैं। ये 
बलवान, रहते हैं, किसी भो कठिनाई का सामना करने की 
शक्ति उनमें वर्तमान रदती है। 
ये सब लाभ अकेले रदनेवालों को नहीं दोते । लड़का 
बीमार हुशग, पुरुष दवा लाने गया, श्रकेली स्त्री लड़के के 
पास है कहीं श्रभाग्यवश रात हुई तो विना मारे मौत ! 
चर फे श्रोर सब काम बन्द द्वो जाते हैं, रसोई तक बन्द हो 
जाती है था ठीक समय से नहीं मिलती। इसका प्रभाव 
सत्री पुरुषों फे स्वास्थ्य पर भी पड़ता ही है। मैं तो इसे 
अखद्वाय अवस्था ही सममती हैं । 
पर सम्मिलित परिवार में रहनेवालों का विचार उदार 
दोना चादिष्, खबको अपने बरावर सममने की वुद्धि 
दोनी चाहिए, विलास से श्रलग रहने की समभद्धारी होनी 
चाहिए । समस्त परिवार की श्रावश्यकताएँ वराबर समममे 
की हृढ़ता होती चादिए, जदाँ ये भाव नहीं हैं, व्दाँ सचमुच 
सम्मिलित परिवार एक दुश्खमय स्थान दो जाता है। 
हाँ, तो मैं आपके मित्र की बातें कहती थी। क्‍या थे 
सम्मिलित-घादी हैं था प्रथक्वादी। परथकवादी दोने पर 
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मो उनकी स्त्री दो हीगी, बाल 


कया दो रहा दे माना क़्ये 
हैं, एए और लोग है उनके लिए मी तो के 


(७०३) 


एक दिन मदारी की दुलहिन आयी थी और पौने चार 
रुपये मुझे दे गयी है। मैंने पूछा--ये कैसे रुपये हैं। उसने 
कहा--सूद के रुपये हैं। मुझे दँसी आ| गयी ; मैंने रुपये रख 
लिये दैं। सूद तो मैं उससे क्या लूंगी, मूल भी लेने का 
विचार नहीं है। उसके रुपये अमा करती जातो हूँ, कुछ 
ओर जमा दोने पर उसे ये रुपये लोठा दूंगी शिससे पद्द 
और श्रधिक कपड़े ख़रोद सके श्रीर कुछ और अधिक छाम 
डठा सके । 

आपने जो दवाइयों का बफस भेज्ञा था, डससे लोगों 
को बड़ा लाभ हुआ है । लोग खूब श्राशीर्बाद देते हैँ । सनो- 
इश की मां कद॒ती थी कि बहू के द्वाथ में तो अग्ठत है। 
सोमारी फदती थी कि वद्द तो दमारे लिए देवी दुर्गा है। 
इली तरद की झनेक उपमाएँ, उत्पेज्ञाएं, श्रतिशयोक्तियाँ मेरे 
सम्यन्ध में फी जाती है 

इन सब बातों फा प्रभाव घरवालों पर फैसा पड़ता है 
यद्द मुझे मालूम नहीं, मैंने ज्ञानने की कोशिश भी नहीं की । 
किसी के श्रच्छा चुरा समझने से और मुझसे क्या मतलब £ 
ः. मैं तो थद काम इसलिए महीं करती कि कोई मेरी तारीफ़ 
करे। यदि कोई मेरी निन्‍दा करे तो मैं इस काम को छोड़ 
भी नहीं सकतो। मुझे इस काम से प्रेम है इसलिए करनो हैं, मैं 
सम्मती हैं कि चह काम मुझे करना चाहिए, इसलिए करती 


( पढे ) 


हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरे इस काम से कछ लोगों को फ़ायदा 
है इसलिए करती है, मुझे इस काम में श्रानन्द श्राठा है 
इसलिए फरती एँ। जिसके जो मतमें आवे, समके। मर 
कोई ज़रूरत नहीं कि मैं लोगों की सममः परखती फिर 
लोगों के मत की यात सूंघा करू । 

आपने मुभसे पूछा है कि तुम्दारे लिए क्या लाऊ 
नाथ, मेरी इच्छाएं तो आपको भ्र्पित हैं, जो श्रापकी इच्दा 
दो ले आइए, नइच्छा दो म ले श्राइए। हाँ, कुछ कपडे 
श्रवश्य ले आइएगा। बहुत से लड़के हैं, जिनके पास छुखे 
नहीं हैं, जाड़ा आने ही वाला है। कुछ कुरते सीकर इतर 
देना चादती हाँ । मैं आपके खागत की तिथि की थ्रतीत 
करती ह। 

आपकी दासी 
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हूँ । में जानती हैं कि मेरे इस काम से कुछ लोगों को फ़ायदा 
है इसलिए करती हाँ, मुझे इस काम में श्नन्द श्राता है 
इसलिए करती ह्व। जिसके जो मनमें आये, सममे। मुझे 
कोई ज़रूरत नहीं कि में लोगों की समझ परणती फिरूँ, 
लोगों के मन की बात खुंघा करू । 

आपने मुभसे पूछा है कि नुम्दारे लिए क्‍या लाऊँ। 
नाथ, मेरी इच्छाएँ तो आपको श्रपित हैं, जो श्रापरी इृण्या 
हो ले शाइए, नध्च्छा हो न ले आइए। दाँ, कुछ कपड़े 
श्रवश्य ले 'श्राइएगा | यद्गुत से लड़के हैं, मिनके पाष्त कुरते 
नहीं दैं, जाड़ा आने ही याजा है। कुछ कुरते सॉंकर इनको 
देना चादती हँ। मैं श्रापक्ते खागत की तिथि की ब्रतीदा 
करती हूँ । 

श्रापकी दासी 
न्ह्भा 


(६) 


भाप 


मं हज तपी । झाहशार पप्पाले मेरी ध्ड़ी इगफ़॒त धर रे 
है कुछारी मेरे जिए इतनी विश्लित हो गए हैं दि दु५0 एदिए 
झर्र। प्रेरे रिए इत्सी दि्सी को, दगसी दि ढगे डरती फटशारवी 
शदती है। (८३ ध्यकद्वार चर सुख हरी छाती है। कया शपरल 
है दि. हम झपने हृदय दो हीक 8प में धशयशिपर मं होते २ 
हब में बहु हो चर द्घादा शाप अुषु । करा यह अष्णी 
इात है रिदी एप शुत्राम शरीएत था शट्टा परिक्ताम रश्मपी 
है। धरारी बा इतरर मृष्त दो दा ध्यात्ता, झपते माजिः दी 
थेरी * विद रुप माचरा दहेएा, शाँत रिप्टन पहुचे। कदर 
रम छोर भी दैधी ही है! ऋाप धाप्टे ६, ८ कापद परए- 
इप्डी है, ऋषएद छपरा भुभापरर भभह रोश झाइश्टड है। 
है फत्त पर ऋफरऋ शोडेंटी क दर छात्यप मीफ्रेयण 
शोचा, किचिई) सिवज्टत के इतदपर इशइुशी शा रर आन 
अ*र दरपरो ३ ऋत्परप झोझ गिर्धद अदोप्त | ऋक्‍दर 


( छश ) 
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मुझको प्रसक्न करना चादिप, मुझसे दोह्तो करनी चादिए, 
मेरे हृदय में यद बात यैठा देनी चादिए कि: यद्द व्यक्ति मुझ 
पर शनुराग रखता है, मेरी भलाई का सथाल रखता है। 

इसका फल उसम द्ोगा। मैं धसत्र द्वोफर उस च्यक्तिदी 
शाप से सिफ़ारिश कर सकती हूँ । श्राप स्वयं भी उसको 
जान सकते हैं और फिर उस पर श्ापका अल्भुसम दो सकता 
है । इसी प्रकार के भावों के कारण इस घर में श्रात 
कल मेरी इज्ज़त यढ़ गयी है, निसे मैंने अपनी ज्ञीत कदा 
दहै। सच पूछिए तो यद जीत नहीं है, किन्तु श्रधःपतित 
दमारे समाज के नीच भावों का प्रत्यक्ष दृश्य दै। जया में 
इतनी श्रोद्ी ६ कि अपने ,खास विरोध के कारण किसी को 
चुकसान पहुँचाने फे लिए आ्रापकी सद्ायता लुँगी, या आपदी 
इतने अविवेकी हैं कि मेरे कहने से लोगों पर बरसते चजेंगे। 
श्राजतक ऐसा उदादरण तो नहीं हुआ है। अजो फुएसत 
किसे है, जो आपसे ये बातें फट्टे । इस प्रकार की गन्दी बातों 
की पिटारी आपके सामने खोलकर श्रपके मुणचन्द्राद्त- 
पान का श्रवसर खेद” ऐसो सूर्स सत्र मैं नही हं और श्राप 
भी......पर इन सब श्वशिक्षिताओं को इन थातों का 
ज्ञान थोड़े दी दे। ये तो स्वेच्छा से बनी हुई रंगरूट हैं 
कारण अकारण अपनी साथियों पए, खास पर, नवद पर 
धावा योल दिया करती हैं और अपने को निर्देधि सावित 
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करने के लिए अथवा अपनी द्वार को ज्ञीत के रूप में 
बदलने के लिए पति की सद्दायता लेती दे, ये पति को 
अपनी और से अपनी पिपदिस्रियों से लड़ते के लिए 
प्रोस्सादित करती है, कोई पति तो उत्मराहिस दो तयार हों 
जाता है और शिसी फे। ज़ुइरदुस्ती शपार दोना 
पड़ता है। हमारे समाज के पस्तःपुरों में ऐसे दी अ्धिरांश. 
स्थानों का दृश्य हैं छीर उसोके एक ध्ंग का अभिनय 
आज़ दर हमारे घर में दो रदा है। पर मेरे सामने ता इस 
बा कुद् मूल्य नहीं है। 

अपने लिए म प्यही, फिर भो पद पेछ्ती थात गहों ईँ 
जिसरी उपेक्षा दी ज्ञाय फ्योंदि यद्द तो ऐसी दात रै, 
फिसशा मसुष्प में होता सम्गज्ञ पे लिए द्ानिप्रद है, लजत्चा- 
जनझ है। पद्द दग्यूपन सुरामी बा चिद् है। ऐसो घटनाएँ 
हमें एम दृश्य का स्मरण कराती हैं। दमारे पर वे: दगद में 
एम गुए्णार साहब रहते थे। पे सा्यशाल प्रापः हमारी 
पैरद में छा ज्ञापा बरते थे झ्लौर पिताजी मे बामे करते थे । 
मैं भी कमी कमी पददाँ घरी जानी थो। पइ: दित पोई 
दारोष् सादर दैढे थे। पे शायद आाइक्परी दे: दारोगा थे । 
घष्म मुरुद्म में फेस गये थे, बहा पिताजी से सिश्ृतरिण 
इराने छापे ये। गुरूवार स्राहद भी छापे | श मारय बोनस 
खात हुए, इसी सलिरसिले में सुप्यार श्शटद ंप्रेड़ो रत- 


€( पट ) 
तबत, श्रैप्रेज़ी सम्यता, श्रैप्रेज़ी न्याय और भी श्रश्रेज़ी चीज़ों 
फो कोसने लगे । दिमाग का पारा बहुत ऊपर चढ़ गया 
मालूम हुश्रा । दम लोगों को हँसी था रही थी, पिताजी भी 
तकिये के सदारे।लेट गये थे। दारोग़ाजी चुपचाप सिंए 
भुफाये पैठे थे । न जाने फ्यों, मुप़तार साहव थोड़ी देस्के 
लिए ठद्दरे। दारेग़ाजी शायद ऊब गये थे। अवकाश पाकर वे 
उठे औ्रर चलने के लिए खड़े हुए । पिताजी ने कहा--अ्रच्धा 
दारेगाज़ी, आप जा रदे हैं। में पता लगाकर श्रापक्रों ख़बर 
दूँगा। दारोगाजी चले गये। दमने सोचा था कि मुख़तार 
साहब फिर अपना व्याख्यान शुरू करेंगे । पर हमार सोचदा 
ठीक न निकला । भुख़तार साहव चुप दी रहे। दमने उनकी 
ओर देखा । श्राश्चर्य हुआ । मुँद सूख गया था, घवड़ाये हुए. 
से थे। पिताजी भी श्रभी तक चुप थे। पुनः बोले,--ढाँ मुझ" 
तार साहव आपका कदना तो ठीक है आ्रापके विचार भी बड़े 
उत्तम हैं, पर मेरी समझ से अपने स्वयं उत्तम बनने की ज़रू- 
रत है। दूसरों की घुराई से तो हमे कोई लाभ द्ोगा नहीं । 
मुझ़तार ने मानों यह वात छुनी ही नहीं। ये दृड़बड़एये से 
पिताजी से बौले-यद दांयेग़ कौन था। आपने पहले से यत- 
लाया नहीं । मैं क्या वक गया। यद्द जाकर कहीं रिपोर्ट न 
करदे। ये द्वोते हैं बड़े ...... 4? मेरे मैया भी वर्दी बैठे थे, 
मुछततार की बातें सुनकर उन्होंने पिताजोंकी ओ्रोर देया। 
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नकी चेंदेस लाल दो गया था। पिताज्ञी समझ गये ॥. 
नहोंने मैया को पान ले आने के लिए भेजा। मुझे दँसी 
एरही थी, पर वाबूजी के डर से हँस नहीं सकती थी। मैया 
व जाने लगे, तब मैं भी उनके साथ चली। मालूम नहीं 
गबूज्जी ने मुज़तार साद्व से फ्या कद्दा, मुख़तार साहव का 
भय दुर हुआ कि नहीं । 
थे तो अ्शिद्षित नहीं हैं। उन्हें तो समझ बूफ कर बाते 
करनी चाहिए.। जिस बात के कदने में भय हो, वद वातकर्यों 
कद्दी ज्ञा । परिणाम सोचऋर काम करना ही तो बुद्धिमानी 
है। बुद्धिमान को तो ऐसी बातें मुँह से न निकालनी चादिप 
ज्ञोखब के छुनने फे योग्य न दो । जब दासेगाज़ी का भय बना 
है, तब यैसी बातें क्यों फही जांय जो उनझे छुनने लायक न 
हों। पर मुखतार ही साहब नहीं, हमारे यहाँ के बहुत से लोग 
सजी शेखी हांक्ा करते हैं। हमें पुरुष समाज से क्‍या 
मतलब ! यद्यपि यद्द घुराई स्त्री समाज्ञ में पुरुषों से हीः 
आयी है। बहुत से पुरुष अपनी स््री फे सामने श्रपनो विद्त्ता, 
पराक्रम, चुद्धिवानी आदि की डॉग हांका करते हैं। स्पियाँ 
भी तो कुछ समझ रखतो दी हैं। कमसे कम अपने पतिदेव 
का परिचय तो उन्हें रदता हो है। उनफे इस व्यवद्वार से 
थे समभ लेती हैं कि अपने से छोटों के सामने डींग मारना: 
चादिए। फिर भी मैं इसक्के लिए किसी पुरुष को दोष देना 
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नहीं चाहती और न पुरुष समाज की इस घुरी आदत को 
दूर यरने ही के लिए उद्योग करना चादती हूँ । मेरा यतम्प 
स्त्रियों के सम्बन्ध में है। 
स्त्रियों के इस माव ने दमारे परियारों की सुघरात्ति 
नए फरदी है। परियार की यही यूट्री कड़ी ज्ञानेयाली रिखयाँ 
अ्ररारण अपनो यदुओं पर येटियों पर घाक जमापा करतो 
हैं । उन्हें डाटा करती हैं। उनका विश्यास है द्रि ऐसा न 
करने से यद्टयेटियाँ विगड्ट जाती हैं। थे सोस हो जाती हैं। 
प्रतपथ उनको सोस मे होने देने के लिए ये, उसे श्रशशर 
हांटा हपटा करती हैं! इसका फव उनके विश्यारा के टी ए 
ल्‍्टा द्ोता दै। यह्ञ पेटियों के मनमें छापने यही का एफ भप 
ठ ज्ञाता है, उसे श्ा्त॑वः भी वद् सकते हैं। ये सदा इय 
एरतो हैं । उनका ऐसा कोई काम दो सही रहता, जो इर से 
गली हों। माराज़ दोने का कोई कारण दो, तप तो मसुध्य 
सा धपद कर सकता दै, मिससे बड़ों को ताराज़ होने का 
वापर मे थाये | यहाँ तो पेसी बात मी होतो । उसी फोम 
लिए दचद्य बार शाराज़ों म्दी होतो ओर एक बार वही 
मर नाराज़ी का कारत देते जाता हि। ऐसी दरा में यदि 
ई भाराज़ करवा मे भी याई सो भी यह आवते सगोरव 
द मी. कर सरता | मास भी तो दो, ऋाप दिल बात 
माराज़ होते हैं। ढौत सी बात धआायपदों हापरारद है। 
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से बट्टवेरियाँ कुछ सीख नहीं पाती | बहुत सी तो काम 
हरना द्वी छोड़ देती हैँ । थे कदती हैं “ज्ञव मेरा कोई काम 
है; उन्हें पसन्द नहीं आता, तव में क्यों मरूँ पचूं । करलेंगी 
खुद या किसी से कर लेंगी। मुझसे तो यद्द नद्ोगा कि 
क्राम भो करो अर बाते भी सद्दो॥” भल्ला बढ़ी बूढ़ी ये 
बाते कैस सद सकती हैं। वह काम न कर यद कैले होगा । 
पद दोनों ओर की तनातनी झगड़े का कारण बनती है और 
शक दिन यददी घर बहन के लिए दुश्ख का, कष्ट का श्आागाए 
बन जाता है। क्‍या इन बातों को दूर करने का कोई उपाय 
नहीं हैं। हमारे परिवारों को बेवरद भुलसनेवाली यद्द 
आग बुभानी ही होगी और शीघ्र चुकानी होगी । 

श्र तो श्राप श्रादी रहे हैं, आप जो श्राशा देंगे, बद में 
कहूँगी। मेरे कार्यो के सम्बन्ध में काफी आलोचना हो चुकी 
है। पर अब सदसा घद आलोचना बन्द हो गयी है। आज्ञ 
कल मेरे कार्यो के बारे में तो कुछ कट्दा नहीं ज्ञाता, हाँ, मेरी 
तारीफ़ की ज्ञाती हैं और अक्सर घह् तारीफ़ मैं सुना करती 
हु ४ 

हाँ, मैया की चिट्ठी श्राई थी। भाभी की शआाज्ञा से उन्हों- 
ने बद् पत्र लिखा था। भाशी चित्रकूट आमरा और मधुरा 
जानेदाली हैं. और व्दाँ वे मुफे ज़रूर ले जाना चाहती हैं । 
मैं भला बहां केसे जा सकती हूं। इतने दिनों के बाद आप 
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शते हैं। मैं तो श्रपने जीवन के इन मनोदर दिनों को चित्र- 
कूट के पहाड़ों में भटक कर नष्ट करना नहीं चादती। मैंने 
मैया को और भाभी को अलग शलग पत्र लिख दिये हैं शोर 
उन लोगों को यदों घुलाया है। 
आनेवाज़े हैं यदी सम फर शायद शाप पत्र भेजने में 
विलम्ब कर रहे हैं। पर आने में तो श्रमी विलम्ब है, श्रमी 
कई दिम याकी हैं। फिर इन दिनों में श्रापक्रे पत्र पढ़ने से 
मैं बंचित क्‍यों रह । 
आपकी 


हब «% 





( ७) 
नाथ, 

जाप्रत देयता के चरणों में कोई धरद्धासदित प्रार्थना 
करे और यद्द दिफल होजाय, यद्द कमी द्वो दी महीं सकता। 
आपका पत्र मुर्से आज मिला है। आज फे पाँचयें दिन आप 
यहाँ आ्राजायँगे । मेरा यद्द पत्र तो कल द्वी आपको मिल 
ज्ञापगा। इसीलिए लिखतो हूं । एक और घात है। श्राप यदद 
न सममरिएगा कि मैं अहृड्ञार से लिख रदी हूं श्रथवा श्राप 
चैसा सम भी तो इसमें मेरे लिए कोई लज्जा की बात 
नहीं है; फ्योंकि चद श्रहद्भार, बद्द गये मेरे सौभाग्य का गर्व 
होगा औ्रौर उसे प्रकाशित करते मैं भयभीत नहीं द्वोती। 
मेरी समझ से स्रीज्ीवन की यदी तो सार्थकता है। 
अच्छा तो खुनिए-- मैं समभती ईं कि मेरे पत्र भी आपको 
चैसे दी प्रिय होंगे जैसे कि आपके पत्र सुझे। जिस तरह 
आपके पत्रों की प्रतीक्षा में किया करती इं, चैसे दी आप भी 
मेंरे पन्नों की प्रतीक्षा किया करते दोंगे। अतझव मैं आपके 
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पत्र पाने के लिए. जितनी उत्छुक रहा कप्ती हैं, आपको पत्र 
लिखने के लिए उससे कम उत्सक नदीं रहती । 
ऊपर का वाक्य लिखना जिस समय मैंने पतम 
किया, उसी समय मेरे छद॒य के नें ने ३ 
मूर्ति का दर्शन किया। मैंने लिखता वर कर 
कर दिया क्यों बत्द कर दिया, 
कोई काम ने थी। कार्म 
होता है. कि मेने लिखता दर्द 
समभिए 


दिया। शायद वल्द द्दो 
बतला नहीं सकती । 
जी नहीं + फिर प्रश्न 
के कर दिया । उत्तर मेंट पारर नहीं है! 


जाऊँ, शप्द बर्धां पार्क ॥ झगर कुछ कद 
बद्धारितियों बी भाषा है उसे अनिररेधनीय का झा 


हैं, पर शआनिर्षयनीय का तो धर्य है. मे बाते योग्य । 
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पेसा कहकर तो कोई अपना अभिषाय ग्रकाशित नहीं कर 
सकता | मैं भी नहीं कर सकती। 
थोड़ी देर बएद घद मूर्ति मन ही में छीन दोगयी ६ 
ढूँदा, मिली नहीं, शधिक ढूँढ़नें का प्रयत्न भी न कर 
सकी । बल द्वी नहीं था, इन्द्रियों पर अधिकार ही 
नहीं था ऐथोंदी बैठी रही, चित्त प्रसन्ष था । आत्म- 
सृत्ति थी । अन्घा आँखें पाने पर जिस भ्रकार ,दुनियां से 
नयी जानकारी प्राप्त करता है, पक एक वस्तु का क्वाम 
बद्द बड़े प्रेम, उत्साह और सावधानी से अपने हृदय में 
स्खता है । कौन कल्पना फर सकता है, उस संम्य 
के उसफे आनन्द की ? मेरा आ्रानन्‍द भी कल्पना के परे 
था। 
थोड़ी देर फे बाद मेरे मद में एक वात आयी | मैंने 
सोचा कि जब मेरा पत्र आपको मिलेगा और आप जब यह 
अंश पढ़ेंगे, तब आप मुसकुरायेगें । यद विचार आया और 
पका होगया। मेरे मन ने कद दिया--ज़रूर आए हँखेंगे । 
श्रच्छा, बतलाइप क्यों हँसेंगे, क्‍या में भूठ कद रही हैं, 
अथवा आपके मन फी सच्ची बात मैंने बतलादी इसकी 
प्रसभता से, कदिए बात क्‍या दै ? अच्छा, आकर ही 
बतला दीजिएगा । अ्रथवा मैं इस बात के लिए आग्रह ही 
क्यों करूँ । यदि आपने आकर कह दिया कि मैं हँसा दही 
्ृ 


(६६) 


नहीं, तय मैं क्या करूँगी, या आपने ऐसा कोई कारण 
बतल्ा दिया, जिससे मेरी यद आनन्द की श्रदारी नष्ट 
हो ज्ञाय, तो मैं क्‍या करूँगी। अच्छा, देखा जायगां, इस 
समय तो कुछ निर्णय होता नहीं । 

आपने मेरे सम्बन्ध की बातें पूछी हैं, मेरा काम कैसा 
चल रदा है, मैं क्‍या !करती हूं । इच्छा तो नहीं थी 
यतलाने की, पर आपने जव पूद्धा है, तब द्विपाऊँ फैसे। 
अ्रच्छा सुनिए । 

दो पहर के याद प्रतिहिन वो तीन थंरे चर्सा चलापा 
करतो दूँ । जिख दिन मैंने चर्ज़ा मैंगवाया, उस दिन 
इसकी यड़ी घर्चा रही । मुदल्लेवालों में भी कई तर 
की बातें कहीं, काना-फूंसो की । श्रम्मा और फूश्ाजी 
तो ऐसी इर्री, जैसे कोई थम्गोला से रासायविक परी- 
क्षक । फृश्राजी ने तो ले श्रानेयाले से लौटा ले ज्ञाने 
के लिए कदा ! यह वियारा खड्टा ताकने लगा। बड़ा 
डर गया था। ओह, क्या बतलाऊँ कि उप रामय उत्तरी 
कैसी अवस्था दोगयी थी । उसे देखकर हँसी भी 
म्ाती थी और दुः् मी होता था । उस्तका चुप रहता 
तुझे बहुत अखरता था । उसने थोरी तो की महीं थी, 
फेस खुप क्यों था । इतसी फटकार क्‍यों सहता था, उसे 
गड़ बदना ादिए था हि मैं अपने मम से मी ले 
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ग्राया हूँ, मेंगवामे से लो शाया हैँ । माल्म होता था 
बसे उसके मुँद में जवान हो न द्यो । मैंने चर्ख्ा रखकर 
इससे जाने फे लिए कदवाया। वह चला यया। फूश्राज़ी 
गोलो-बह यदद चस््रों तूने मैंगवाया हैं ! मैंने कद्ा--जो 
हाँ । इतना खुनते दी उन्होंने सिर पीट लिया। मुझसे 
उन्होंने कुछ नहीं कहा शओऔर में भी उनकी बात सुनने 
मे लिए खड़ी नहीं रही । चर्ज़ा उठाकर मैं अपने घर 
पे चली गयी । पर फुश्ाजी बोलती रहीं । मैंने इतना 
छुना “यद कुलच्छुन कहाँ से दमारे घर में आया । 
भले घर को बह बेटियाँ फ्या कहीं चर्खा काता करती 
हैँ? इस बह को न मालूम फ्या दो गया है, फ्या करने- 
थाली है राम” ! उनकी यातें सुनकर मुझे बड़ी हँसी आयी, 
दुःख भी हुआ ६ कैसे दुर्भेध अन्धकार के फपेदे में दम लोग 
श्रागयी हैं। 

उस समय तो मैं चुप दोसदी । फूआजी को भी 
बड़ा फाम था । उसी [दिन पांचलौ मन चावल विका 
था । फुआजी उसो के निकलवाने में लगी थीं । सन्ध्या- 
समय थे थक सी गयी थीं । उस समय ये शान्त 
सी दो गयी थीं। मैं जाकर उनको अपने कमरे 
में ले आयी और पैस दवाने ,लगी । पदले तो दे 
कुछ अनमनी सी रहीं । ऊँद आँद करती रहाँ, कई 
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चार छोड़ देने के लिए भी उन्होंने कद्दा । पर मैं हो 
डनकी भीतरी इच्छा जानती थी; मैं भी तो स्री ईं। ख्रो के 
सन की वात सत्री द्वो ज्ञान सकती है। स््रियाँ प्रायः ऋपने मत 
की बात दविपाया फरती हैं। ये बड़े सड्ोची स्वभाव की होती 
हैं। अपने से ये श्रपने मन की बात खुलकर नहीं कद सकतीं, 
कहती भी नदीं । उनका स्वभाष ही ऐसा द्वोता है। पई झब- 
खर शते हैं. कि उनको किसी यात की चाद रहती है। पे 
चाइती हैं कि यह काम हो, पर स्वर्य कद महीं सकतीं, 
किसीके पूछने पर भी नहीं । और तो और, साधारण मोहत 
बस्म के सम्बन्ध में भी उनके इस स्पभाव॑ का पता हगता 
है। फूआजशी थफी थीं। थक्के ग्रादमी को विधाम की ज़र्त 
दोती है, सेवा फी ज़रूरत द्वोती है । यही मैं कर रही थी। 
विद्ीने पर उन्हें लिया दिया था और उनकऊ पैर दबा रही 
थो। इसमें इस्कार करने की क्या बात थी। मैं तो उनहों 
फोई दूसरों मी थी। बड़ी यूहों स्रियों को ऋपनी वहुओं से 
सेवा लेने का श्रधिकार समझा जाता है। अपने अधिकार 
का तो समी को उपभोग करना चा दिए । सभी उपभोग करे 
भी हैं। किए फूश्ाजी को इस्झार क्‍यों करना यादिये! पर 
डहल्दोंने इनझार किया । इसका कारण खी-स्वमाय दै। मैं ऐसा 
ही सममतो हैं दौर घटी राममाझर मैं उनके दैर दूबाली ही 

<५॥ उन टोरने दर मी झुगी गदी । फिर ये शुप दोगयी। 
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ऐसे दी श्रवसर द्वोते हैं, जब खरियाँ आपस में लड़ 
पड़ती हैं। सास-जेठानी आदि ने स्त्री-स्वभाव के कारण कोई 
फाम करने से इन्कार किया | छोटी बद्द ने समझ लिया कि ये 
क्रोध से ऐसा करती हैं। एक दो वार वद अपनी बड़ी बूढ़ी 
स्रियों की सेवा के लिए ज्ञाती है। दमारे परिवार की बड़ी 
कही ज्ञानेयाली स्थ्रियाँ, किसी दुसरे के स्वभाव की ओर 
बिल्कुल ध्यान नहीं देती । हमारे व्यवद्दार का असर दमारी 
बहुओं बेटियों पर फ्या पड़ता है, इस बात का थे विचार 
करना आवश्यक ही नहीं समभती। उनकी जो समभ है 
सो है, उसमें फेस्फार नहीं दो खकता। बह चाद्े, तो उनके 
स्वभाव फे अनुकूल अपना स्वभाव बना ले। न बना सके तो 
उसकी निन्‍्दा होगी + श्रतएव हम लोगों के लिए स्वभाव 
का शान आवश्यक है। ज्ञिन बहुओ को स्वभाव का शान 
नहीं है, उन्हें बड़े बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं । दिन दिन भर 
काम में परेशान रहने पर भी निन्दित दोना पड़ता है। तरद 
तरद के कष्ट उठाने पड़ते हैं । 

आख़िर थे भो कद तक सहे । सदने की भी सीमा दोती 
है। मनुष्य तो श्रसीम नदीं है। इसकी शक्तियाँ तो असीम 
नहीं हैं। फिए इसकी घोरता ही श्रसीम कैसे दो सकतो है। 
बार बार की इन्कारी सुनकर थे भी क्रोधित दो जाती हैं। 
समझ लेंती दें कि मेण अपमान होता है, जाना बन्द कर 
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देती दे । सास सममती हैं कि यए् श्रव मेरों सेवा भी न 
करती। सुके पूदती मो नहीं। यहीं से तनातनी शुरू हो 
जाती दै। दोनों की मूपता का, नासममी का परिणाम दोरों 
ही को मोगना पड़ता है। माग्य व बात है झि मुममे यई 
दोष महीं है। मैं स्थमाय से परिचित हैं, इसीसे मुझे इनके 
साध यर्ताव कप्ने में कटिताई उठानो नहीं पड़ी है, थ्राज भी 
नहीँ पड़ी । अच्छा तो खुनिए, श्मली बात छुनाऊ। थोड़ी 
देर तक पैर दबाने के याद फुझ्ाजी पुरा हो गई । मेरे लिए 
गहने यनवां देने फी प्रतिशा करने लगीं। उन्होंने कदा कि 
मैने जो कुछ यटोर रखा है, यद सब तुम्दीं लोगों के लिए ह्दै। 
कुंआ बनवाना चाहती थी, मैया से कहा था तो उन्होंने 
कहदा कि मैं तुम्दारे नाम से बनवा दूँगा। फिए दमारे रुपये 
किसमें ख़् होंगे। तुम्दीं लोग वाँट लेना । 

मैंने कद्ा--फूथाजी, गदने तो बहुत हैं। जो हैं उन्हें दी 
मैं कहाँ पदनती हैँ । और बनेंगे तो रखे दी न रहेंगे । आप 
अगर रुपए दे, तो मैं खर्च फर दूँ । किस काम में सर्चुंगी, उन 
के पूछने पर मैंने कद्दा--वहुत से गरीब दें, उनके खाने का 
डिकाना नहीं है । उन्हीं को दूँगी। किसी को भैंस ख़रीदने 
के लिप, किसी को कुछ और शेज़गार करने के लिए मैं देना 
चादती हैँ । मेरे पास रुपएरहैं, पर कम हैं । आप देंगी तो सब 
प्लाकर कुछ दो जायगा । कुझ्लाजी चुप होगयीं । थोड़ी 
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देर तक मेरी ओर वे देखती रहीं। में समक्र म सकी कि ये 
क्या सोच रही हैँ। मैंने सोचा कि फदीं वात बिगड़ न 
जाया थे मेरे विशेध में कुछ सोच न ले। इसीलिए मैंने उसी 
सिलसिले में बांत का पलट देना ही उचित समझा । मैंने 
पृद्ठा-श्रच्छा, फूआजी, हम लोगों के पास तो इतने रुपये हैं, 
हम लोग ख़ूब खर्च करती हैं, घर के मद भी खर्जते हैं । 
कितना गहना है, कई ट्रंक कपड़े हैं । बहुत से विद्लौने हैं। 
पर कई लोग हैं, ज्ञिनके पास कुछ भी नहीं है। उन्हें न खाने 
को श्रन्न मिलता है, न पदनने को वस्म | ऐसा क्यों ता है! 

फूआजी ने कहा--श्रपनी श्रपनी कमाई है। वह, जिसने 
जैसा किया है,|।उसको चैसा ही मिलता है। तुम लोगों ने 
श्रच्छे काम किये हैं, इससे सुख मिलता है श्रौर उन लोगों ने 
बुर काम किये हैं, इससे उनको दुख मिलता दै। जो जैसा 
करता है, उसको बैसा दी भोगना पड़ता है । 

मैंने कद्दा-यह तो पूर्वेजन्म की कमाई होगी फुशाजी, 
इस जन्म की तो नहीं न ! फिर तो इम लोगों को इस अनन्‍्म 
में भी श्र अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, जिससे आगे के 
जन्म में और भी अधिक खुल मिले । 

फूझ्ाज्ञी ने कह्य--सो तो द्ोना दी चाहिष्ए। दोता भी 
तो दै। साल में कई घार धाह्मण-भोजन द्वोता है। वैजनाथ- 
जी काशोजी और बिन्ध्याचली मद्ारानी के यहाँ एक पक 
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ब्राह्मण तुम्द्ाये ओर से रहते हैं।ये पूजा किया ररते हैं। 
डन तीर्नों के लिए सौ रुपये मादवार ख़र्च द्योता है।यईी 
सब अच्छा फाम है) 

मैंने कदा--जो लोग भूले हैं, मिन्‍्दें शर्त यरू नहीं है, 
जो योगी हैं, उन्हें अन्न यस््र देना, दवा देनी, पथ्य के लिए पैसे 
देना भी तो श्रच्दा काम है। शिसे सदायता की ज़रस्त है, 
उसकी सद्दायता करनी तो और अच्छा फाम है। कई 
अ्रश्मण सो ऐसे हैं, मिन्‍्दें सद्यायता फी प्रिथकुल ज़रूरत नहीं 
है थे पिलयुस .खुशदाल हैं, उन्हें देना न देना दोनों दी 
बराबर हैं) पर दूसरी जाति के कई ऐसे हैं जिम्दें सद्दायता 
की यड्टी ज्ञकूरत है। उन्हें श्रर्न यख्र मिलता दी चाहिए। 
न म्रिलने से उन्हें बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं। उनमें सो बहुत से 
इतने श्रसद्वाय हैं कि यदि उन्दें सहायता मे मिले, यो वियापें 
को प्त्म के बिता, दया के विया बितस बिल कर आप देने 
पढ़ें । मेरी समझ से सो देसे शादियों को अन्‍्न देना और 
भी श्रधिक्र धर्म है। यद तो सदसे अच्छा काम है। भ्सों 
कूजाजी, धाप कपा कहती हैं? 

फूझाओ में कदा-ल्ट, सुमवे बड़ी दवा है। दम खोग 
सो ग्राइण दी को देना अच्छा मस्ती दैं। दर तुम्दारा बड़ता 
मो बुध गहीं है। हिसे कुदरत हो, उसे ही को घिहना 
छादिए। जो मूसा है, उसे शव ऋस्न मिलेया, सो इसरी 
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काया में श्र अधिक खुख पहुँचेगा । वद और सुखी होगा 
अआतएव उसको देना, पैसों की सद्यायता पहुँचाना बड़ा हीं 
अच्छा है। अच्छा, वह, तुझे कितने रुपये चाहिए ? 

मैंने कद्ा--जों दे दीजिए । यद्द तो पुएय का काम है। 
जो आप देंगी, वद सब मैं ख़च कर दूंगी। ख़्य करने से जो 
बच ज्ञायगा, वद्द मेरेही पासे तो रहेगा। मगर फ़ूआजी, 
जिस फाम में मैं रुपया लगाना चाहती हूँ उसके लिए बहुत 
सी जुरूरत दै, थ्राप जितना मी देंगी, सव ख़र्च हो ज्ञायगा । 

तब फूथाजी ने कल सौ रुपये देने को कहा | मैं बहुत 
खुश हुई । इसलिए नहीं कि मुझे सौ रुपये मिल गये। 
'रुपये तो मुझे; मिल हो जाते हैं। ज़ब जितने फी ज़रुप्त 
दोती है, उसी समय उतने मिल जाते हैं। में खुश हुई 
इसलिए कि ये बूढ़ो फूथ्राजी भी मेरे फाम से सद्यानुभूति 
रखने लगीं । उन्होंने तो सौ रुपये दिये, यदि वे पाँच देतीं, तो 
भी मैं उतनी दी खुश द्ोती । जो एक दल को आदमी दी न 
समभता दो, उसे उसके दुःख खुख की चिन्ता दी न द्वोती हो, 
उसी के भन में उसके दुःख दूर करने का विचार शआाजाय, तो 
फ्या यद्द कम है? मैं तो इसे अ्रपनी विजय सममतो हूँ । अब 
'फूआजी तो कोई बाधा खड़ी न करेंगी । उनकी सदायता के 
नाम पर मैं अम्माजी से भी सदायता ले सफूंगी, उनकी भी 
सहानुभूति पासकूंगी । मेरा काम जो अवैध सममा जाता है, 
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माजायज़ फरार दिया जाता है, यद् सैय तो हो जायगा, बंद 
जायज़ तो करार दिया हायगा | कदिए--फ्या यद कम ताम 
हैं, घोटी विजय है? 

भामो के यहाँ से पत्र आ्राया है। डाक में नदीं, श्ादमी 
लेकर श्राया है।यहुत लम्बा चौड़ा पत्र है। वे तुत्रीई 
एमको होजाने के लिए। थे सित्रकूद ज्ायगी। उनके खाय 
मैया जायगे। उन्होंने मेरे लिए लिखा है कि तुम मी घत्नो 
और अपने साथ जीज्ञाज्ी को भी लेतो चलो । वे लिखतो हैं 
कि इस यात्रा में स्तियों को दी श्रघानता रहेगी, पुरुषों की 
नहीं । यात्रा करेंगी स्रियाँ श्रीर पुठण दनके साथ चलेगे। 
पुरुषों के ज़िम्में खदा से जो काम रद्दा है बढ़ी रहेगा और 
सतरियाँ भी वही, अपना पुराना काम करेंगी । पुरुष बाज़ार से 
चीज़ें ख़रीद लावेंगे, कूर्पँ से जल भर लावेंगे। लकड़ी 
ख़रीद्‌ कर या बटोर कर लावेंगे श्रीर स्त्रियाँ रखोई वनावेंगी। 
पुरुषों को खिलाबेंगी श्रीर उनके खा लेने पर स्वयं खायेंगी। 
यही कार्यक्रम उन्दोंने वतलाया है। चित्रकूट से वे मधुया 
जायेंगी। मथुरा घुन्दावन से आगरा दोती हुई, अपने घर 
आेगी। वदाँ दी हम लोगों को भी चलना द्ोगा। धर 
पहुँचने पर खरियों का श्राधान्य समाप्त दो जायगा और 
धुरुपों का प्राधान्य चलेगा । श्रतएय साभीजी की आशा से 
नहीं, उनकी प्रार्थना से आपको उनके यहाँ दो दिन ठदृस्ना 
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पड़ेगा । इंसीं दीच में हमारे मामाज़ी आवेंगे । उन्हींकों 
प्रशाम करने के लिए हमको और आपको ठद्दस्ना होगा, 
भाभीजो के निवेदन से । उनकी प्रार्थना से मामाजी ने बहुत 
दिनों से सन्‍्यास ले लिया है। उनका पता ही न था। बहुत 
दिनों के बाद उन्होंने मेरे पिताजी को पत्र लिखा है और 
लिखा है कि अगर हो सक्के तो पिताजी अपने समस्त परि- 
बार को एकत्र कर रखें । यही भाभीजी के पत्र का सायंश: 
हैं। उसमें यदी काम की वात है। और तो न मालम उन्हंने: 
क्या कया लिखा दै ( उसे जातकर श्राप क्या करेंगे। मेरे 
जानने की भी तो ये वातें न थीं, फ्योंकि ये बातें तो उन्होंने 
कई बार कहीं हैँ । शायद आपने।भी सुनी दोगी। ये न भी 
लिणी जाती, तो कोई दृएनि न थी ॥ पर उन्हें श्रवकाश 
वहुन रहता है। लिखने में भो तेज़ हैं । लिखने बैठती 
हैं, लिख डालती हैं । इसी कारण ये यादें मैं ग्रापक्ो 
नहीं लिखती | यदि आप भी उन बातों को जानना चाह, तो 
बात दी क्या है, ५, ६ दिनों में आप आनेवाले हैं दी, उनका 
पत्र ही पढ़ लीजिएगा। 

भाभी की चिट्ठी ने पशोपेश में डाल दिया है। देखतो एं 
पे मारनेंगी नहीं । ये आयेगी, दसको और श्रापको सेने के 
लिए । आप उनकी ज़िद्द तो जानते ही हैं। वह इतनी फोमल 
होती है कि धुरी भी नहीं मालूम दोती। सामी अपनी जिद 
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नहीं छोड़तीं । जो यादती हैं, करवा कर छोड़ती हैं। चादे 
कोई कुछ सोचे विचारे, पर होगा भागी दी के सन का। इसी- 
लिए कहदतो हूं कि क्या किया जायगा। मेरी श्र्निल तो 
काम नहीं देती । आपदी कुछ सोच विचार रखें । 
मैं श्रच्द्ी हैं। सब लोग श्रच्छे हैं। में तथा श्रापका 
समस्त परिवार श्रापके आने के दिन की प्रतीक्षा फसते हैं । 
उत्सुक 


(८) 
नाथ, 

यद विलकुल सच है कि मलुष्य केवल सोच सकता 
* है। अपने सोचे विषय फे कार्य का रूप देना उसके श्रधिकार 
की बात नहीं है। फ्या मजुष्य जो सोचता है, वद्द होता ही 
है? लोग तो कितना सोचते ईं, पर क्या थे सभी लिद भी 
होने हैं! कई मनुष्य तो ऐसे भी हैं, ज्ञिनका सोचा हुआ कुछ 
भी नहीं हुआ उन्होंने सोचा फुछ और हुआ कुछ | मन तो 
सभी के है न? उसका काम है सोचना, मनसूवे वाँधना। 
बरद थकता भी नहीं।काफी समय है श्रोर असीम यल। 
सदा सोचा ही करता है। उसकी दौड़ थेज्नोड़ हुआ करती 
है। इसी कारण बहुत से समझदार सोचते दी नहीं । थे फहते 
हैं कि जद मेण सोचा होने ही घाला महीं है, फिय घेकार 
सोचते की तकलोफ़ फ्यें उठायें ! अपनी अपनी सम है। 
उन्हें घुर कैसे बद्धा जा सकता है। पर दम लोगों से सोचना 
छूट नहीं सकृता। यद ठोक ह कि सोचो हुई थातें नहीं 

(७७ ) 


( उडद ) 


दोती । पर बहुत सी सोची बातें दो भीजाती हैं। 

समय आनन्द भी खूब होता है।सोची हुई एक वात क॑ 

विफल होने से ज्ञो दुःख होता है, उसकी अपेक्षा कहीं श्रधित 
खानन्द उस सम्रय होता है जब मजुष्य की कोई सोचा 
यात हो ज्ञाती है। खुल के लिए तो डुश्ख उठाना दी पड़ता 
है। ऐसा तो कोई तरीका नहीं है, जिससे बिना दुछ उठाये 
खुख मिल जाय। इसी सम्बन्ध में मद्दात्मा गांधी ने एक वात 
कद्दी थी। बात बड़ी श्रच्दी थी। श्राप भो तो जानते दोंगे, पर 
असखब्वश मैं भी लिख देती हैं। बम्वई में “प्रिम्स श्रोफ़ वेल्स” 
शआनेषाले थे। देश ने उनके स्वागत न करने का विचार इृढ़ 
किया था। राज-पक्ष चाहता था कि उनका स्वागत हो, 
इसी कारण तनातनी थी, राज़पत् स्वागत करवाने पर तुला 
हुआ था और प्रजापद्ष स्वागत न! करने पर। ऐसे अवसरों 
पर दड्का फ़िसाद हो जाना कुछ असम्भव नहीं है । पर राष्र- 
नेता शान्ति थनाये रखना चाद्दते थे। गांधीजी थ्रागेवान ये । 
स्वागत न करने के और शान्ति रखने के भो। खतएव उस 
समय ये वम्बई में जनता की वद्दुत बड़ी सभी में ब्याख्यान दे 
रहे थे। वर्दी उन्हें ख़बर लगी कि दद्मा हो गया। उस समय 
सदात्मा जी ने कहा--“यक विचार आंख के सामने होता है 
श्र एक द्वोत। है पीड के पीड़े। ये भाग्यवान्‌ हैं, जिनके प्रॉस 
के सामनेवाले विचार कार्यरूप में तरत्यत्न हो+ २, ..> 


(६ ७९ ) 


अनेक समय श्ँख के सामने फे विचार, विचार दी रद्ते दें 
और पीठ पीछे के विचार कार्य का रूप घर कर सामने शा 
जाते हैं।” उनके शब्द ये हैं कि नहीं, यद तो में नदीं कद 
सकती, पर अर्थ यही था, इसमें सन्देद नद्दीं। मदात्माजी की 
यह उक्ति भाग्य या अदट्ट४ नाम के छिसी पदार्थ की सत्ता 
स्वीकार करती हैं। मेरी समझ से मदात्माजी के कहने का 
तो यही अर्थ मालूम दोता है कि मनुष्य के विचार को कार्य 
रूप में परिणत करने के लिए वादरी सद्दायता की आवश्य- 
कता है। घद सद्दायता प्रत्यक्ष भी हो सकती है, झ्रतीत भी । 
जिस विचार को ऐसी सहायता मिलती है, वह विचार 
सिद्ध द्ोजाता है, उसे कार्य का रूप मिल जाता है और 
जिसे ऐसी सदायता नहीं मिलती, वह योंदी रद्द जाता है.। 
बद्द केवल विचार ही रहता दै, उसे कार्य का रूप नहीं 
मिलता । 
मालूम द्वोता है इसी अरद्ृष्ट सद्ायता के अभाव से हम 
लोगों के विचार भी कार्यकूप में परिणत न हो सके मैंने 
सोचा था कि आप शआनेंगे, तो क॒छ दिनों तक आपकी सेवा 
का में सुख लुटेंगी | आपके उपदेश सुनुंगी, आगे के लिए 
जो मैंने अपना कार्यक्रम बना रखा है, उसमें आप की सलाह: 
झूंगी। भाभी ने सोचा था कि ये हम दोनों को लेकर यात्रा 
करेंगी । बन-मोजन और वन-स्रमण का आनन्द लेंगी । बाबू: 


है <०) 


.3 पेश में भी छापरे सम्बन्ध में कुछ सोचा दी द्वोगा। 
जे मेशरे ऊझो शुछ सोचा ही द्वोगा। में नहीं ज्ञानी, 
झूसे शड्डेशोदा पा कि नहीं श्रोर सोचा था तो कया, पर 
२५७०- ध्तव ज्ञानती हैं कि आपने भी झुछ सोया ही 
हु 
3७, एशेकि सोचना मझुप्य-स्वमाव दै। सभो सममदार 
५०७ झा करते हैं, यद चादे सार्थक हो था अनर्थक । पर 
५० ओे हुख भी गदीं । सभी के विचार विचार दी रद्द गये। 
््रचदे भौर दूसरे दो दिन सेवा-समिति पे मस्त्री फा पर 
€बध शिफ्ापुर चलेगये । आप लिपतेएं कि तुम्दें कष्ट हुआ 
फेक मैं सत्य से इन्फार फैसे करूँ । फट तो हुआ ही, दो 
दरों वर मैं व्याकुल रद्दी । मालूम दी मद्ी दोता था कि मैं 
छ कहूँ । एक बार विचार हुश्या कि भामों के ही पास 
से जाऊँ। पर माल्म हुआ कि श्रापके उघर घल्े जाने से 
इस्बोंते भी अपनी यात्रा रोक दी है। देवता, हैं तिरियत मर्दी 
७६ सकी थी कि क्या कर | घरवाल्ले भी उदास दी ये। 
क्ापरी यद यात्ा किसोकों दची मई। श्राम साढ़े तीन 
ही बजे नींद रसुद सदी । विराग जलाया | उसी घोर दीड़ 
इरईं मैं बैद गयी । सोचने खगा #ि मुझे दुःए क्यो है। 
मेंप क्या सष्ट हुआ द, मेरी क्या बुराई हुई है मिससे मुझे 
इंष्ट दो रहा है। पर मष्ट तो कु भी गई दुच्या है, दुराई मी 
दुई है। समी तो मे थए हैं । फिर दुःख काई 


ञ 


( 4? ) 


का। हां, एक यिचार किया था, यद योंद्वी घरा रह गया। 
उसके भ्रनुधार कार्य नहीं हो सका | बहुत छानवीन करनेपर 
मालूम हुआ कि मामी का भस्ताव मुझे भो रुचिकर मालूम 
हुआ था। में सी दैसा दो करना घादती थी, जैसो भाभी की 
इच्चा थी। पर यद तो शौक का काम था। अपने शाननद्‌ का 
एद्र नुसप्ठा था। आप तो उससे मो श्रावश्यक काम फे लिए 
गयेंहैं। सेवा सम्रिति के मन्‍्त्रो ने श्रापफो इसलिए थुलाया है। 
कि मिरज़ापुर ज़िला में दैजा का प्रकोप है, बद्ां जनता दया 
ओर पथ्य के बिना मर रही है, श्राप आकर वहां का प्रबन्ध 
करें| थद्द तो बहुत उत्तम काम है, आपश्यक भी । हम लोगों 
का कार्यक्रम तो शीक़ का था और यद तो कतंव्य पालन का 
सुग्रवसर है। मालिक, इस वियार ने मुफ्ले पुलकित कर दिया, 
मैं शानन्दित दो गयी, श्राप द्वी श्राप विना समझे यूके, दँसी 
आ गयी। मैं स्वयं अपनी द्वी नज़रों में एक प्रतिष्ठित सी 
मालूम पड़ने क्गी | पद्ले की श्रपनी दुःखितावस्था स्मरण 
करने से शरम भी श्रायी। पर यद थोड़ी ही देर के लिए । 
मैंने खोचा कि मैं कैसी भाग्यवती स्त्री ४ कि मेरे पति की 
जनता को आवश्यकता दै। मेरा पति कैसा मदान्‌ दै,जो 
मुझसे तथा अपने सव सुखों की ओर से, जनता की सेवा 
के लिए रोगियों को सेवा सुझूषा फे लिए श्राँखे फेर सकता 
है। देवता, मैं कैसे दतलाऊँ कि उस समय मेरी कैसी 
६ 


( म२ ) 


अ्रवस्था हो गयो थी। मुझे मालूम ही न हुआ कि कवतः 
इन विचारों में मैं विमोर रही और कब सो गयी। धाठः 
काल छूर्यपोंद्य दो जाने पर ज्ञब नौकरानी ने उठाया, तब 
डडी। 

इस समय दोपदर हो गये हैं ।घर के सब लोगों ने 
भोजन कर लिया है। मैं पत्र लिख रही हूं। इसी पत्र के 
साथ चार सौ रुपये भी भेजी हूं। इसमें सो रुपये 
सो फूआआजी के हैं और तीन सौ मेरे । इन रुपयों को 
आप अपने नाम से सेवा-समिति को दे दें और कद दें 
कि ये रुपये रोगियों की दवा तथा पथ्य में ख़्चे किये 
जांय । भामी को मी रुपये भेजने का पत्र लिख दिया है। 
उनके पत्र में भैया से भी कोई बड़ी रफ़्म लेकर भेजने को 
लिखा है। शायद ये कुछ अधिक भेजें । हां, एक बात और, 
मारी की दुलदिन से मैंने ये सब बातें वतलायी यीं। श्राज 
दी कुछ देर पहले यद श्रायी थी । बद धर ज्ञाकर चार 
रुपये बारद श्राने ले आ्रायी । उसने कहा--"बहजी, 
ये रुपये हम लोगों की ओर से मेज दीजिए । इनसे 
तो उनको क्या होगा । पर मेरी इच्चा है कि दूँ। गरीब, 
गरीब की सद्यायता न करेगा तो कौन करेगा! झाज़ उन 
पर डुः्ख पड़ा है, कल हम पर पड़ेया । श्राग हम उनको 
देफंगे, तो कल ये हमें देखेंगे ! बद्धजी, खरा थे स्लातता! 


( <ईे ) 


कितने बड़े आदमी आप लोयों के ऐसे हें । एक हमारे 
बाबू हैं ।छे ठो देवता हैं ५ कम्तो बाढ-दुखियों के लिए. 
अन्नवद्य ज्ञुटाते किस्ते हैं श्रोर कभी रोगियों की सेवा 
करते फिरसे हैं। उनके काम तो नौकर कर और वे स्वयं दीनों 
की, भूखों वी सेवा करते फिट । कितने हैं. ऐसे, उन्हें कमी 
किस बाल की है। भगवान्‌ ने सब तो दिया है। चाह घर 
चैठे दस को खिलाकर खांय। भाग्य तो देखो, वह मिली है 
इन्द्र की अप्लरा, पर अपने काम के सामने उसकी ओर 
भी नहीं देखते | बह, मैं गरीब हं, इसीसे कुछ 
भेजना चादती हूँ। आप इन रुपयों को अवश्य भेज दें । तीन 
चार आदमियों ने मिल कर ये रुपये दिये हैं?!। इन रुपयों 
का मूल्य मेरी दृष्टि में बहुत श्रधिक है । ये रुपये वहां से 
आये हैं, जिन लोग! को इनको शआवश्यकता थी | जिन 
लोगों को इन रुपयों के बिना कष्ट दो सकता दै। जिन लोगों ने 
अपना एक काम रोक कर ये रुपये षक दूसरे काम के लिए 
दिये हैं। आप दी ने न बतलाया था कि दान का सूल्य उस 
की संख्या पर नहीं है, किन्तु नियत पर है, सामर्थ्य पर है ६ 
जिसको हज़ारों मादवार की आमदनी है, वद यदि सौ पचास 
“दान कर दे, तो यद कोई बड़ी बात नहीं है, पर पक ग़रीय 
श्रादमी जो दस की आमदनी में अपने परिवार का पालन करता 
है, पक रुपया देता है, तो बद अधिक देता है । क्योंकि 


( घ्छ) 


एक के निकल जाने से उसका एक काम रुक जा सकता है 
और रुकता है ! पर इज़ारों की श्रामदनीवाले का इुद्ध 
चुक़सान नहीं होता । उसका कोई काम नदी रुकता। इसीसे 
कद्दती हूँ कि मदारी की दुलदिन के लाये इन चार रुपये 
बारह आने को मैं बहुत अधिक समझती हैँ । ये आपस में 
सहायता करने की आदत तो सीखें। ग़रीव, गृरीव को 
आदमी समभना तो सीखें। देखिए तो श्रमाग्य, घनोतो 
गरीबों को दीन सममते ही हैं, ग़रीव भी उन्हें द्वेय सममते 
हैं। इस कारण गरीबों को कहीं से भी सद्यायता नहीं 
मिलती । घनी तो उन्हें पू्येदीगे क्यों, और गसेव भी 
उन्हें ग़रीय समझ कर उनकी ओर से मुंद मोड़ लेते ईैं। 
इससे उनका कष्ट और बढ़ ज्ञाता है। आप लोगों के 
प्रयत्ञ से ग़रोब भी श्वव ग़रोयों को श्रादमी समभने लगे 
हैं, यद ,खुशी की यात है। 
श्रच्चा मदारी की दुलदिन के चार रुपये बारद श्ाने मैं 
अपने पास रख लेती हूं, आप सेवा-समित यालों को इतने 
रुपये दे दें श्रीर मदारी के नाम से जमा कर लेने को कददें। 
नाथ, पक भ्रार्थना है।मैंआपके इस काम में किस 
तरद सद्दायता कर सकती ट्व॑ं इस यात का उपदेश दें। जो 
बात समझ में आयी, वद तो मैंने की, पर पति महाँ हु। 
अतपव शाह के लिए निवेदन है. 


( म्ध) 


आप ज्ञिस काम के लिए गये हैं, वद काम करें। यहाँ 
से सफल होकर आवें ! अपने भादयों को, ऋफनी वर्दिनों को 
सुखी करके आे। मैं मी आपके यिज्यी चरणों का दर्शन 
करके अपने को धन्य समभ्ूणी | 

अब अधिक लिखना नहीं चाहती। आप जिस फाम के 
लिए गये ईै, घद मेरे पत्र पढ़ने से अधिक आवश्यक दै, श्रधिक 
मद्दान्‌ है, अतणव लम्बा पत्र पढ़ने का कष्ट में देना नहीं 
चाहती । 

आपकी 
ल्‍्न्भा 





( छघक ) 


हैं। उनका पति वहुत कमाता है ।ये पक तरद से घर 
की भालिकिन भी हैं । श्रतण्य उनके लिए नो सौ रुपये 
कुछ भी नहों हैं। इस पर भी रुपये अकेले उन्दोंने ही नहीं 
भेजे हैं । और नहीं तो सैया का तो सामा द्ोगा द्वी। 
आश्चर्य नदों। कि घर के अन्य लोगों ने मो इस में 
साथ दिया द्वो । खैर 

आपने अपने कार्ड में एक बात लिखी है. जिसे पढ़ते 
ही झाग सी लग जाती है। ,खून खोलने लगता है। आपने 
लिण्ग है. “इन लोगों के पास विद्छौने नहीं हैं, ओढ़ने भी नहीं | 
हैज़े के मल छे सने कपड़े ये जलाने नहीं देते। घर ये 
ओर लोगों को जिसमें बीमारी न दो, उसके लिए डाफ्टर ने 
रोगो के कपड़े जला देने की सम्म्ति दी है। पर ये उसे 
जलाना नहीं चाइते। जलावंगे तो श्रोढ़ेंगे पा हुसर 
ओढ़ना कहां से आ्रावेगा, फौन देगा ! इसलिए यद्द ज्ञान कर 
भी कि इसके उपयेग से मरना होगा, इससे हैज़ा की 
दीमारी फैलेगी, थे उसकी रत्ता करना चाहते हैं” नारायण 
दैसी दुखद अपयस्था है! क्‍या एक अडढ़ने का घूल्य पा 
से अधिक है। एक के प्राण नहीं, झिन्तु परियार के श्राख ! 
शरद, उन्हें क्या कहे, जिन के कारण दमारे देश-पासियाँ की 
यद्द शयस्था है। कौन कहता है कि यद सब उनझे अपने 
पापों के दण्ड हैं। अज्ी, पापों को खाने का भी अधिकार 


( मम) 


>> भरी है पया, उसे बस्त्र पाने की सी थोग्पता नहीं है ! रहने 

दो अपने शास््र और अपनी थोयी दलीले। 

पापियों में तो सद्दिचार नहीं होने चादिएँ। दया, 
उदारता, सहानुभूति श्रादि उत्तम भाव तो श्रच्छे इृदय के 
परिचायक हैं । भ्रद्धामक्ति तो घर्माव्माओ्रं के चिद्व हैं । क्‍या 
ये सब भाव इन गरीबों में नहीं पाये जाते ! धमे के लिए 
जितना त्याग ये करते हैं, उतना कौन करता है ! जिन दिनों 
मन्दिर तोड़े जाते थे, उन दिनों उन मन्दिरों की रक्षा के लिए 
खून फिसने वद्धाया और जिसने खून बढाया, वह ब्यक्ति का 
पापी दै ! बद्द व्यक्ति जिस जाति का हो, उस जाति के रोग 
क्या शढ़ना पाने के भी श्रधिकारी नदी हैं ! 

छली भी घी से, किली भी राजा से ये कम घर्माता 
नहीं हैं । धनियों और राज़ाशों की चरित-कथा खुतकर अर्व 
समाज ऊप गया दे। ईश्वर फे धतिनिधि वनकर, द्कूपालों 
के श्रेश बनकर इत यजाओं मे, इन घतियाँ ने, ,खूब मनमाने 
किये हैं। बहुत दिनों तक इन लोगों ने श्रानन्‍्द भोग लिए 
आह, कैसी अनात्मशता है। समाज के मु्चियों फो भगवान, 
ने सममने दी श्वक्िल नहीं दी है क्या ! शरम आनी चादिए 
उस समाज को, जिसके लाखों व्यक्ति मूर्ख भरा्यों दें, दवा के 
पैना शिनके परियार का परिवार नष्ट हो जाय और समाज 
है मुखिया कहें कि यद उनके पाएँ का इुएड दै! 


(च्ड) 


किसी ध्रकार भी इन गरीब कद्दे जानेवालों कौ पापी 
मानने की इच्छा नहीं धोती। जिनके उत्तम विचार हों, उत्तम- 
भाव दो, थे पापी फैसे हो सकते हैं। जो भगवान्‌ से डरे, 
भर्म से डर, इमान से डर, उनको पापी कोई पापी दी कद 
सबता है। जिन धनियों और राजाओं को खमाज धर्मावतार 
कहता है उनके कार्यो' से यदि बद देखे यदि देख सकता दो, 
उनके कार्यों पर यदि विचार करे, यदि बह विचार फर सकता 
दो तो उसे पत्ता लगे कि ये धर्मावतार कैसे हैँ और इनको 
घर्मायतार पड़ने याले कैसे हैं। भगवन्‌, तुम्हारे शासन में 
इतना शन्‍्याय | तुम तो दया-सागर कहद्दे जाते दो ? 

मेरे हृदय के स्वस्थ, श्राप इनकी सेवा कीजिए। इनको 
अवस्था का घर्णन पत्नी में छुपवा दीजिए।मेण विश्वास 
है, इनकी झपस्था सुतकर आज़ भी भारत में ऐसी आस है 
जो शआँधू पदायेगी, आज भी पेसे इदय दे जो श्रादं भरेंगे । 
खदायता की कमी न रदेगी । ओढ़ने फाफ़ी पहुँच ज्ांयगे। 
शाप मेरी बहनों से कहे, मेरी ओर से कद्दे, ओढ़ने जलाने फो 
दें। प्राणों की रहता हो । उनके बच्चे कांल के प्रास न दो। 
उनसे कदिए कि यद भारत मुम्दारा है, इस भारत की सम्यता 
मुम्दारी है। इस सारत के नारापण तुम्दारे हैं। तुम घबराते 
यों हो । तुम मारत के रप्तक हो । मारत के रक्षक प्रताप- 
सिंद हैं, मानसिंद महं!। प्रतापसिंद तुम्दारे ही जैसे थे; 


( &० ) 


तुम्दी लोगों के समान थे। उनके पास भो शओोड़ने मई ६ 
खाने को भी नहीं था। घास की रोदी भी भर पेट नर्स 
नदीं थी। पर भारत उन्हों मताप की याद करता है, यद ड# 
फा भक्त है। मानलिंद का नहीं । मानसिंद का हीरे परे र 
ऊएठा भारतीयों को आँखों को तुप्त नहींक 
सका । उनकी तलवार की पत्ते की सूठे” भारतीयों के 
लिए बोरता के चिह्ट नहीं हैं। समझे! उन्हें ज्ञो कप्ट भोगने 
पड़ेते हैं, वे उनझे पाप के परायश्ित्त नहीं हैं। थद्ध पाप है उस 
कायर समाज का, उन स्वार्थ मुखियों का। इमारी बहनें, 
एमारे भाई, सीधे हैं, सक्ोची हैं, शान्त हैं। इसीसे स्वार्यी 
लोग उनको नोचते-खसोदते हैं। उनके प्रयक्रम का उपयोग 
अपने लिए, श्रपने स्वार्थ साधन के लिए करते हैं। उनसे काफ़ी 
लाभ उठाते हैं और उनकी और कुछ ध्यान नहीं देते ; फ्योकि 
उन्दोने अपने श्रत्याचार के कारण बहुत से ग़रीव थना रखे 
हैं । उनके बढ़े हुए पेट में बहुत से अ्रसद्ायों का सुख सदा 
के लिए चला गया है। अतएव उनको विश्वास है कि एक 
आगरा, दूसरा श्रावेगा । अगर पंला कुलियों करे कम्मो द्वोती, 
पानी भरनेवाले, रसोई वनानेवाले कम होते, कारख़ानों में 
भजूरी करनेबालों की इतनो संख्या न होती, तो श्राज़् उनकी 
दशा यह्द न होती । लोग उनकी रस्तः करते। येदी घनी उतसे 
बरों के आस-पास चक्र काटते ॥ उनकी मिन्नतें करते! 


( है ) 


उनके लिए दवा लाते । पर ये तो समभते हैं कि गरीब हैं। 
पक ज्ञायगा, दूसरा आवेगा, बद जायगा, तीसरा शाबेगा । 
कमी क्‍या है। दम्र कष्ट क्‍यों उठादें, सो भी एक रज़ील के. 
लिए। भगवन्‌ , जो दिन भर मरकर काम करे और आधा पेट 
भोजन कर सन्‍्तुष्ट हो जाय, बह रज़ील है और जो दूसरों की' 
कमाई पर मौज्ञ उड़ावें, ये शरीफ हैं। कैली उल्टी गंगा बदतीं 
है! कब तक बद यहदेगी ? 
मेरे सर्बस्व, मेरे पास तीन ओडढ़ने अधिक हैं। आज 
मभिजवाया है। घर में बहुत सी पुरानी घोतियाँ थीं। मेरी 
भीर्थी श्रौर घर के दुसरे लोगों की भी थीं। मैने फ़आजी 
से और श्रम्मा से आपके का्डे में लिखी बात बतलायों 
थी, वर्दां की दशा समभायी थी | वे लोग भी थीं | 
श्रम्माजी रो इस बात पर विश्वास द्वी नहीं करती 
थी ॥ मैंने कद्दा--पुरनी घोतियां यदि आप लोग 
तो में कथरी बनाकर वहां भेज हूँ + उनसे 
दो चार आदमियों को लाभ द्वी दोगा। अम्मानी ने हमें दी 
अपने फाम के लायक़ कपड़े निकाल लेने के लिए कहा है| 
मैंने श्राज कपड़े निकाल लिये हैं। बहुत से हैँ। उनमें कुछ 
अधफडे, कुछ थोड़े फटे और कुछ थोड़े दी दिनों में फटने 
वाले हैं। थे इतने हैं, जिनसे ग्राठ कथरियां तयार हॉगी। में 
शीघ्र दी बनवाकर मेजती हूं। कुछ तो मैं स्वयं सीलूंगो 


रथ 
दर 


€( ६२ ) 


ओर दूसरों से सिवा लूंगी | बहुत सी खरयां दै जो खुरगर 
उत्पाद से यद फाम कर्ंगी। दमारे मदल्ले के वकील शिवनार 
यणसिंद की येटी किशोरी से भी मैंने व्दां की दशा कही हद 
उसने पची्त रुपये मेजने को दिये दैं और कदा दे कि श्रोड़ 
विछाने के लिए भी दूंगो। आशा दै तोन चार दिनों के मीत 
दस बारद विद्यौने भेज सऊूं । मुझे दःख है कि मैं उन लोगों : 
लिप कुछ विशेष नहीं कर रही हूं । मैं चादती ई कि मार 
की प्रत्येक स्री के हृदय में श्राग लग जाय ओर यह त 
तक न चुके, जब तक छमारे ये भाई और बह्िने दुःख 
छुटकारा न पावे । कुछ लोग अपने उपयेग की चीज़ों में 
ही आधा सूधा देदें, तो साय काम हो जाय । श्रतएव 
बातें उनके कानों तक पहुँचनी चादिष । उन्हें, उन 
डुःख सममाने यादिए। यद तो कोई बड़ी बात नहीं द 
बहुत द्वी शीघ्र इसका प्रवन्ध होजायगा। मेरा ख़याल 
इस फाम फो जितनी आसानी से स्त्रियां कर सफती हैं, उतः 
आपछानी से पुरुष नहीं । इस काम का भार स््ियों के दा 
में आने से ,खर्च भी कम पड़ेगा। 

हे मैं सोच रदी हूं कि यदि मुझे ऋरश मिले, तो मैं अर 
पिता के घर चली जाऊँ। वहां मैं यदां की अपेक्षा श्रधि 
प्रवन्ध कर सकती एूं। दमारे समाज में यडुओं की अपे' 
बेटियों को श्रधिक आज़ादी दै। मैं अपने पिता के घर आप 


( ६३ ) 


कई घरसे में ज्ञा सकती है, और वहां से सहायता पा 
सकती हूं। जैसी आज्ञा दोगी, चैसा दी करूंगी, पर घवराहट 
बहुत है। शीघ्र ही आदेश मिलना चाहिप्ए। 

मेरी समझ से अच्छा होता, यदि सेवासमिति के 
मन्त्री स्त्रियों के नाम पक श्रपील निकालते, उनसे उन भाई 
यहनों की दुःख कथा सुनाते। कुछ स्त्रियों को स्वयं सेविका 
बनने के लिए भी वे आह्वान करते। खितरयों के ज्षिम्में ओढ़ना, 
दिछ्लोना बनाने का काम दिया जाता। वे घरों में जातीं, 
छुःो भाई बहनों की दुःख-कथा खुनातीं और वहां से 
ओढ़ना श्रौर विद्यौना ले शआती, फटे पुराने बस्त से 
आती । घर्से में बहुत से ऐसे निकम्मे बस्तर पड़े हुए 
रहते हैं, उनसे कोई विशेष काम भो नहीं निकलता । उन 
चस्तो का मिल ज्ञाना श्रासान है और इससे उन भाई 
बहनों का यड़ा उपकार दो सकता है । उनसे कद्दिएगा, 
आप भी विचार लीजिए | यदि इससे काम दो सकना 
आप लोगों को सम्भव मालूम पड़े, तो श्वश्य आप समिति. 
के मन्त्री फो पक अपील निकालने के लिए कहे 

एक और बात मैं तियेदव करना चाहती हैँ । इस 
समय तो थे लोग दुश्खी हैं, योगी हैं, असमर्थ देँं। इस 
खमय थे काम ८: सकते हैं और उनसे काम 
करने कद्देया । जब ये अच्छे 


(्‌ ह्छ) 


दी जांय, तब आप लोग उने सव गांवों में चले काठ 

पा उपदेश श्रवश्य दें । घर पोछ्ठे कम से कमर एक चस 

भी हो, तो इस समय काम चल जायगा । समिति के 
आप लोग परामश दें कि व छुछ चर्खें बनवा कर 
गांवों में बांट दे और वहां की थदनों से श्रतिद्दिन थोड़ा 
खत कातने के लिए कहे । चर्से के विषय में मेंय 
अजमव बड़ा ही उच्च है | रुई नहीं मिलती, धुननेवाले नहीं 
मिलने यद सब केवल बढाने हैं, जो चुराने के उपाय हैं। 
आप लोग इस तरदद उन्हें समझाइयेगा, जिससे थे बहाने- 
बाज़ी न कर सकें। नया काम ने है । नये काम से सभी 
'पदले घबराते हैं। हमने यदाँ बहुत से धर्रों में चलते घलवा 
दिये हैं। ज़िन लोगों को इसका श्रभ्यास हो गया है, ये इसकी 
बड़ी तारीफ़ करतो हैं। क्यों का तो यद ख़याल है स्व चले 
कातने से लड़ाई झगड़े कम हो जाते हैं। समय ही नहीं 
प्रिलता । कौन लड़े। लड़ने में तो बद शआनन्द नहीं मिलता, 
जो चर्खे की आकार में । उससे पक अकार वी राग्रिनी निह- 
ली है, जो 'मन को मोद लेती है, मन शान्त दो ज्ञाता दै। 
बड़ा ही आनन्द आता है। कुछ सूत निकल श्राते हैं। उनसे 


तो उससे कपड़े का काम, साधारणतः एक छोटे परिवार का 
'चल सकता है। ओड़ने दिद्वीने की देसी तकलीफ़ मे रहेगी । 


( छा) 


इतपर विचार कीमिएगा। मैं तो श्राप्तरद् वर्रेगी झि इसका 
प्रदष्य आप छोग अवश्य बरें । दुःघ दी टूर हो जायगा ध्रीर 
शद सदा के लिए दृर दो शाथगा । 

जब मनुष्प का बल थक जाता है, जब उसे पिश्याप 
हो जाता है कि मेरी शक्तियाँ निरूम्मी हैं, इनसे कुछ न होगा, 
शद यद सहारा एँद़ता है । उस समय फा एफ ही मज़- 
बूत सद्धारा है प्लौर उस रादारे वा माम हैं भगवान मैं भी 
आज उहीं का स्मरण करतो हूँ। मैं झपने भाई बदनों फा 
दूःछ शो दृश वर नहीं सपती । थोड़ी शक्ति है, थोष्टा बज है, 
उत्त पर थोथी इगफ़त, निरम्मी सामझषोंदा का मय! 
झास सुर का लिहाज । ऐसी दशा में घिरी सुझ लरीखी 
हरी हे कया होगा। हाप, धर्म बरन में भी मप ! फ़पने 
शुच्थी भाई इहनों को सेवा करने में भी भप, उनके पति 
शदानुभूति दिप्शगा भी पाप । झोह, कितनी पराधीनता है। 
बह परादीनता सो राजनीतिइ पररापीसता ले! इज़ार शुर्ी 
ऋषि रएनेदाएी है। कोई मर, धुए्ा रे शहर भ्रम 
डर) सदा बे: लिए घए से बाहर ऐैस रण्स्ने म पार, कर्योरि: 
शफ्ट धए वो बह है। यह हैसा इृड्धप्पन ! इफ बह धखे डिएे- 
अह प्दारा हो । दे तो इसे मीयता रमभती हूँ । हम छोगः 
के चत्पर को बरों हैं। इमारे भी इरप है, इसमें दुःघ पु 
ईजा ही है। उऐे दृदपट्टिर्र इप्ने डा ऋृफिदर मिलचा 


चादिए । अपने छुख के लिए, श्रच्छे कामों के लिप ः 
स्वाधीनता मिलनी चादिए। मैं समाज के कई मुख्ियों क 
जानती हूँ, जिनके देजेंट द्धियों को डुराचार के लिए बहकाे 
फिरते हैं, भलोभन देते हैं। उस समय न मालूम उनका धर्म 
मान कदाँ चला जाता है। उस समय घे समाज की इग्ज़त 
भूल जाते हैं औरौर वैसी स्त्रियों के विरुद्ध वे कुछ भी नयी 
बोलते | उनकी ज़वान ही नहीं दिलती। पर धर्म-फाम के 
लिए कोई बाहर न जाय, घर से बादर पैर न रखे | इम्ज़त 
चली जायगी, बड़प्पन नष्ट हो जायगा। में कदती हूँ 
और साफ साफ कहती हैं, ईमानदारी और न्याय 
की ओर से कद्दती हैं कि ऐसी इज्ज़त घूल में मिल ज्ञाय, यद 
नड़प्पन चकनाचूर हो ज्ञाय। मेरे देवता, झराप श्रपील श्रव- 
श्य गिकलवावें । मेरा विश्वास है कि चद अ्रपील स्रियों के 
फारनों तक पहुँचेगा और वर्दाँ वह श्राग जलावेगा । त्रिर्षो 
को भी ऐसे अवसरों पर अपने कर्तव्य का ध्यान श्रायेगा। 
उन्हें भी सामाजिक बन्धों की अनर्थक कड़ाई का घ्याद 
श्चेगा | इससे बड़ा लाभ द्ोगा। 

आए घुरे कामों से रोकिए। आप दमारे दितचिन्तक हैं। 
आपकी यात मानने के लिए हमर तयार हैं। पर श्रच्छे कामों 
से तो आपको नहों रोकना चाहिए। यद तो दुश्मन का फाम 
है। दुश्मन दी तो चादता है कि इससे कोई अच्छा काम में 


( &७ ) 


होने पाते । नहीं तो अच्छे कार्मो का फल भी इसे मिलेगा । 
क्या सम्राज्ञ दम लोगों फा दुश्मन है? क्या समाज के 
मुख्यिया हमारी भलाई नहीं चाहते ? क्यों, इसका उत्तर उर्न्ई 
देना होगा । नदीं तो, अब ये दिन बोत रहे हैं, ज्व दम लोगों 
को घोषणा उन्हें सुननी पड़ेगी । उन्हीं की वह-बेटियाँ उनसे 
कईग्रो--“इम लोग आपकी बात झ्व न मार्ेयो । आप इसारे 
दुश्मन हैं। आप हमसे बुरे काम कराते हैं. रो अच्छे कार्मो 
से रोके हैं” वस्र, उस द्त समाज्ञ फे सुल्षिया सममेंगे कि 
उनको मूखेता का फैला दुःखद परिणाम हुआ । पर समक 
कर दी क्या करेंगे? ऐसे घुरे फार्मों का जो परिणाम 
दोना चाहिए, बद तव तक दो चुका रहेगा। खैर, यद्द तो जब 
होगा तब न  श्राज़ तो हम अ्रसमर्य॑ हैं, बलद्दीन हैं। अतप्च 
इस समय दमाण सद्याय भगवान हैं। उन्हींका स्मरण 
करती हूं) उन्दींसे प्रथंशा करती हैं कि वे हमारे दुश्खो 
भारे-यइनों का दुःख दूर करें। देशवासियों के इृदयों में 
उनके भ्रति सद्ानुभूति उत्पन्न कर । देश के भाई और 
बहन उन रोगी, दुःखो अ्रसमर्यों' के भी अपने साई और 
बहन समझे ) उनझे डुःखों को दूर करने की ओर थोड़ा भी 
ध्यात दे । 

इदय-घन, आपके लिए में क्‍या कह | क्‍या मैं आपको 


उपदेश देने सायक़ ६ ? आपके कार्यों" से मैं रूएना मस्तक 
ञ् 


( ६&प ) 


ऊँचा सममः रही हैं। बस इतना दी निवेदन है हि ऐसा 
कीमिएगा फि जिससे मेस मस्तक सदा ऊँचा रहे। एयू 
दिरयों को यदी तो लाभ है। आप मेदमत करें, पढ़े हि, 
रात दिन एक करे परिडत हों और में एरिश्तानी कदाओे। 
आप यथड करें और उसका फल मुमे मिले । कितना सराम है। 
इसीलिए कदतो द्वौ--/नाथ, थाप देसा करें शिससे गेण 
माया इसी प्रकार रूदा ऊँचा बना रहे! एक और विपेषर 
है । शरीर की उदेक्षा न कीजिएणा, अपने साथियों के 
स्वास्थ्य वी ओर भी ध्यान रसिएगा । 





( १० ) 


यथ, ४ 


श्राज्ञ श्रदारद्र दिनों के बाद आपका पत्र मिला । 
सेबासमिति फे मन्‍्त्री मद्दोद्थ को पत्र भी आपके पत्र के 
साथ द्वी मिला । बीच में आपके समाचार मुझे! मिलते 
थे श्रवश्य, पर पत्र कोई नहीं मिला था। मेरे मन में इससे 
कोई कष्ट नहीं हुआ । और समय दोता तो मैं आप 
पर श्रप्रसन्न द्वो जाती, पर इस समय तो बैसा फुछ भी 
नहीं हुआ । श्रप्रप्ञवा का बिचार ह्ठी न थआाया । मैं 
जानती नहीं, ऐसा क्‍यों हुआ । जानना भी नहीं 
चाद्ती। 

आपने तो अ्रच्छी दिललगो की ! समिति के मन्त्री 
दे; पश्नों से मालूम दोोता दैकि मेरे पत्र की बातें आपने 
उससे कहीं हैं । इसीलिए उन्होंने धन्यवाद के पत्र 
मेरे भाम पर भेजे हैं । भला, उन्हें कैसे मालम दोोता कि 
जलने रुपये मैंने स्व भेजे हैं और इतने अपनी भाभी 
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से मिजयाये हैं। ये कोई ज्योतिषी तो थे नदीं कि गएना से 
जान लेते कि श्रमुक स्त्री ने इतने ओढ़ने, इतनी कयरियाँ स्वयं 
मैजी हैं और दूसरी सत्रिपों को मी मेजने की ग्रेण्णा की है। मै 
जानती हूँ, यद सब आपकी करामात दै। क्या मैं पूछें हि 
श्रपने ऐसा क्यों किया ? यद न सममिषगा कि मैं छापने 
कैफ़ियत तलब कर रदी ह्ँ 2 उसकी ज़रूरत नर्दी है, ज़रूपत 
मो होती, तोभी में बैसा नहीं करती । फ्योकि आपके कार्यो 
में मुझे कोई सन्देद्द नर्दी दै। मैं जानती हूँ, आपने जो कु 
किया, सोच समझ कर दी किया द्वोगा । ग़लती मी दो गयी 
हो, तो अब तो वह सुधर नहीं सकती।फिर उसे याद 
दिललाकर आपको कष्ट फ्यों पहुँचाऊँ। मदु॒ष्य को अपनी गलती 
पर पश्चाचाप द्वोता ही है। श्रापसे यदि कोई गलती हो नाप 
और श्राप ज्ञान जाय कि मुझसे यद ग्रलतो हुई, तो श्रवश्य ही 
आपको पश्चात्ताप दोगा। फिर आपके द्त-चिन्तकों का तो 
बढ काम नहीं होना चादिप कि गलती याद कराकर श्रापरो 
चे दुग्ख पहुँचायें । इस सम्बन्ध में ये सब बातें छुद भी 
नहीं हैं । में जो पूछती हाँ थद दूसरी यात दै। मेरा पक 
श्रापके भाव से सम्बन्ध रखता है, आपके कार्य से नदीं। 
शुमकर्म करने से ठ॒प्ति का दोना स्वाभाविक है। हुए 
समय शुमकर्म करनेवाले ठृप्त धोते हैं । चादे उनकी संय्या 
अधिक हो या कम। जिस समय अधिक शमकर्मी दोते हैं 


( १०१ ) 


उस समय नया शुमकर्म करनेवाला समभता है कि मैं 
बड़े दल में आगया, मेरी भो गणना शव श्रे्ठल में 
दोगी। जिस समय उनका अमाव होता है, उस समय भी 
यह यद समझ कर तृम द्वोता दै कि इन सबसे मैं मलुष्यत्व में, 
ऊँचा हुआ । इनके लिए में आदर हुआ। मुझे देखकर ये 
उत्तम फर्म करना सीखेंगे। थ्रतए्व मैं कदती हैं कि शुभ- 
फमे करनेयाजों को दर सप्रय श्रात्म-ठृप्ति का श्रवसर मिलता 
है और उन्हें अपने इस पुरस्कार का आनन्द लूटने का सदा 
अधिकार रहता है. । पर फया शुभकमे करनेवालों को अपने 
कार्यों का प्रचार भी करना चादिप, क्या लोगों को बतलाते 
फिरना चादिए कि मैंने यद शुम काम किया दै श्र बढ 
सिफ़े इसलिए कि थे हमारा गुर गान करें १ वे मारी ख्याति 
करें! मैं तो ऐसा करना निन्दित तो नर्दीं, हाँ उचित नहीं 
समभती । 

प्रेण खयाल है कि आपको मेरी चिह्ठियाँ अच्छी 
मालूम हुई हों । मेरे विचार, मेस उत्साद आपको पसन्द 
आये दा, आपको मेरी सहायता अओरोर सहायता मिज्ञ- 
याने का प्रयत्त देखकर आनन्द बम 
इससे गये अनुमय कियाहो | - पा 
मन में यह विचार 
मस्तोजी 


( ०२ ) 


धारणा उत्पन्न होगी, अतएव आपने उस यात को प्रह्मशि 
कर दिया होगा। यद्द भी सम्भद है कि आपने इसे झपने मे 
की यात समभा हो और श्रपना मदस्व प्रकाशित करने ई 
लिए प्रकाशित कर दिया हो। मैं केयल श्रन्दाज़ा बाँध थी 
हैं। किसी निश्चय पर नहीं पहुँच रहो हूँ। इसका कारणों 
श्राप का स्वभाव । आपने कई यार मुझसे कहा हैडि 
सररमीं का पारितोषिक दै श्रात्म-त्मि। पत्रों [का विश 
नहीं। अरस्यारों में चित्रों का प्रकाशित होना म्दी | ऐसे 
विचार्सेयाला मनुष्य अपनी ख्रो के एक छोटे कार्य दा 
ट्िंदोरा क्यों पीटेगा ? श्रापके इसा विचार ने मुझे सिसी 
निश्चय पर नहीं पहुँचने दिया। नहीं तो पया मुझे मदर 
महीं है झि कई लोग /खुद लेख लिखकर अपनी स्परी के काम 
से प्रकाशित कराते हैं। कई कियों को मैं जातती हूँ दि पें 
अपने पति की कम्रिताओं के सदारे कवि बन मैंडी हैं ! 77 
दे मो गरदी बाते हैं, छोटे लोग किया करते हि। शीर एस 
आनर्दित भा दोते हैं। हों, मैं क्या करू । ये सो मेरे धार 
सही हैं। इसीसे से सो मैं उतडी ध्र्रता कर सकती हैं शरीर 
से तिर्दा 4 उसका रास्ता दूशरा है, मेरा दूसरा । 

अणदा सो आप बतजाइए, आपने यद दिःखगी को 
की | चस्यवाद सेटा था गो खुद ले हेते। गुझे तो परपदार 
आादिए गही । मैं ग्रापस सथ कहती हु दि आपके पत्र में 


€ एृण्रे ) 


उनकी दुःख-कथा पढ़कर जो मर्मान्‍्तक दुश्ख मुझे छुआ था 
उसकी शान्ति यदि कुछ हुई, तो इसोसे कि मैं उतकी सेवा 
में कुछ चीज़ें स्वयं भेज सकी श्रीर दूसरो स्त्रियों से भेजवा- 
सकी । मेरो बिशेष शान्ति का कारण यद था कि मैं अपने 
सर्व॑स्व श्रपने पति को उनरी सेवा के लिए भेज सकी हूं। 
हैज़े की बीमारी कितनी भयानक है । यद तो छूत का रोग 
है। इस सो में कोई पास तो फटकता नदीं। पर मेरे मन 
में यह ख़याल एक दिन के लिए भी नर्दी आया । एक कछ्ष्ष के 
लिए भी मैं भयभीत नहीं हुई। पर मैं जानती हैं, यद बात 
न तो श्रापके ध्यान में आयी और न आपके मंत्री महोदय 
के। कुछ रुपये और कपड़ों को ही श्राप लोगों ने मदस्व 
को दृष्टि से देखा । देखते कैसे, श्राख़िर ठदरे तो मर्द 
ह्ीन१ 

आपके पत्र से यद्द जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि अब 
बीमारी का प्रकोप विरकुल शान्द दोगया। कई दिनों से 
कोई बीमार नहीं पड़ा है।जो पहले फे बीमार थे, उनमें 
बहुत अ्रच्छे होगये और अब कुछ ही लोग (््रच्छे दोने को 
बाक़ी हैं। घन्यबाद ! दयालु भगवान्‌ को अखंख्य धन्यवाद ! 
उन्होंने अपने सेवकों की लाज रखो । उन्हें सुथश दिया । 

कितनी बड़ी बात हुई। इससे देश को लाभ हुआ ओर 

ज्ञनता ने, भ्रामीण जनता ने एक नया सबक सीखा ॥ 


€ एण्छ ) 


आपने लिखा है. “जिन धनियोँ की तुम विला 
रही दो, झिन पर तुम नायज़ हो, उत लोगों मे इस झा 
काफ़ी सद्ायता दी है। उनके रुपया श्र बस्नों से दी 
लोगों के प्रार्णों फो रक्ा हुई हैं?। ये घत्यवाद के पा 
दयालु दैं। पर फ्या मैं जो कइतो हैं, चद असत्य दे! 
इन्हीं घनियाँ के काण्ण इमारे देश में गरोवों की संख्या 
बढ़ रही है? इन घनियों की प्रतिद्वनिद्वता में दा स्‍ठ 
बड़े घनी का द्वी काम है । छोटी पूंजी रखनेवाला 
काम इस समय नहीं कर सकता, फ्योंकि उसे इन ' 
पतियों से मुक़ाबिल्ला करना पड़ता है, और इनके मु 
में ठदरना उसके लिए बिलकुल नामुमकिन है । 
बतलाइप, फ्या ये धनी लाभ में मजुर्रों का ख़याल 
कहते हैं--/लाभ में ख़याल तो वव रखा जाय, ज्ञव थे 
में भी शामिल रहें ४” कैसी बड़ी युकि है। वे इसी 
के बल पर मैदान मार लेते दें । पर जब उनसे 
जाता है. कि आपकी पूंजी, मजुरों की मजुरी और ' 
लाम बयावर, कादिप्, मंजर है, तब ये घएले” + 
लगते हैं । कुछ रुपये उन लोगों ने दे दिये हैं, इस 
उन्हें दाता कर्ण नहीं सममः सकती (मैं तो सः 
हैं कि इस काम में खदायता देकर इन लोगों ने 
छापे का कुछ अंश में प्रायक्यिठ किया है ४ 


( ए०्प ) 


इमारे मामाजी थाये हैं । श्रभी तो थे दमारे मैफे में दी 
हरे हैं। बर्दां से पत्र आया है, उसमें लिखा है कि पांच 
छुः दिनों के बाद ये दमारे यहाँ आवेंगे | मेण चिचार है कि 
बे आयें तो उन्हें दो चार दिन ठदरालूँ। आप भी तव तक 
आ हो जाँयये। अच्छा रहेगा। उनके दशेन होंगे । उनसे 
उपदेश हम लोग सुनेंगे। 

मामाजी ने हमारे श्वसुर को लिखा हैं कि तुम कुछ 
दान, पुएय फरो, तीर्थ-्याञ्ञा फरने की भी उन्होंने सम्मति 
दी है। फ्यों, इसका पता नहीं है। में तो उनकी बातों से 
चबरा सो गयी हूं। उनका मतलब फ्या है, इसका तो मैं' 
निधय ही नहीं कर सकती । पर छुछ बात तो है अवश्य । 
कुछ द्ोनेवाजा दै। फम से कम मामाजी ऐसा दी समभत्ते 
है । ये हो सब थाते हैं जिनसे में घबराती ईं । 

हर, इतना तो मैं भी देख रही हैं कि यावूजी का स्वसाव 
इधर कुछ बदल रहा है। श्रव ये बड़े अ्रसन्‍तोषी घन गये हूं 
स्वभाव में एक धकार का चिड़चिड़ापन आगया दै। न कुछ 
यात पर भी विगड़ पड़ते हैं। एक दिन ऊगन्नाथ से विग़े 
गये। बात कुछ भी नहीं थी। दो तीन लड़के उनके स्कूल 
के आये थे । उन्हींके खाने के लिए जगझाथ ने कुछ 
हिशा। बावूज़ो ने देख लिया । इसमें द्विपाने की तो कोई 
बात महीं थी । फिर छिपाने घी फ्या जरूरत | पर 


( ३१०६ ) 


बाबूजी बहुत बिगड़े। उन्होंने जगन्नाथ को बहुत मे 
चुरी कही । जगन्नाथ विचारा कर कर रद्द गया। की उ 
बुद्धिमानी । यदि बइ कुछ उत्तर देता, तो बात बढ़ती 
फिर थे विचारे आगन्तुक कया समभते। यापूजी के छा 
गनाप बने के ध्रनेऊ अर्थ लगाये जा सकते है। उम म्ञो' 
ने कुछ समझ भी लिया होगा, पर जगन्नाप जो शुपरा 
गये, इससे उनको सममभने का श्रधिक मसाक्षा मे ध्रित 
सक्ता। यद अच्छा हो दुघा । 
पक दिन दम पर बिगड़ सह हुए। मेय प्रपाव ्ा 
कैथरियां बनाने दे जिए कपड़े निकाजना । थे कपड़े हो 
पटुत धुराने थे। किसी काम में भी नही श्राते थे।वो ही 
पड़े थे, उसी का मैं उपयोग किया था । ऐेली बह थोड़ों 
हय ऐसा उसम उपयोग हो रदा है, यद जाम कर तो जय 
-विय होगा घादिए था, दर उ्दें बड़ा दुःप हुआ लगे काते 
“झड़ नो हमारा घर कुछ दिन में संचासबिति का इक 
पैन जायगा। पे सेवासप्रिति के पीछे बावता इता धूमता 
दी है, वट्ट मी, श्र देखना है, पी पैर इेनेवाजी कहीं है। बव्‌ 
भी अपरे मकर का साय देने चत्री है। सेबासप्रिति है 
मेडन क किर चाज़ रशट्ठो वी जा कही हैं। घट क्‍या बुच्रा, 
सेशासवित छा दफवर हुद्धा। इक रजीनों के किए स्ष्यीए 
उद्यश का हरोफो € राम २ ७........ . : 





( १०७ ) 


बइल गयी हैं। येटे को इतना पद्वाया ॥ शब वह इन्हों सब 
कार्मी के पीछे बर्बाद दो रद हैं। की बाढ़ श्रायी, गांव 
बद गये, चलो खादब, बाबू साहब यहां जाने फे लिए 
तयार । कहीं कोई रोग फैला है, देखते दें, बढां के लिए 
भी तयारी दो रही है। 

बद्द को तो में श्रद्दी समझता था। बड़े घर की बेटी 
है। पर यद्द तो देखता हूं, मेरे घर ही में श्रान्दोलन फर रही 
है। प्राम-सहटठन में इसने भाग लेना शुरू कर दिया है। पांव 
को जिस गली में जाता हंं, अक्सर इसा दी चर्चा सुनता हूँ । 
भला बहुओं फी गांव में चर्चा होनी कोई श्रच्छी वात है” 
इसी प्रकार की बहुत सी बातेंपे श्राजकूत कदने हैं। पहले 
तो इन बातों ढी ओर मेरा कुछ ध्यान ए न था। मैं सममती 
थी कि एम लोगों के कार्मो की नवीतता से इन लोगों का 
इयर ध्यान झाया है, पर मामाजी के पत्र ने मन में सम्देद 
पैदा बर दिया हैं। पक प्रकार के श्रनिष्ट को शआशदा से 
इदपय शृहल ररा गया है। दाप सगयान्‌ फ्या दोगा ! 

हो कुछ होगा, देखा जापया, जो सामने झायेगा, सोया 
जाएगा। अमी से चिन्ता करने प्राण फ्यों सुखाये ज्ञॉय। 
मेष शो रब करना चादिए जद भप वा कारण रश्यामने दो । 
भनी सो सय दण्स्ने दा कोई कारण नहीं हैं। घदराने को 
सोई शात गहं है। 


( रुष्प ) 


कल इक था कि पक ही दो दिनों में हम लोगों का 
यहाँ से उठेगा। पर आपने यद्द नहीं लिखा दै कि कर 
सक शापका यहां शना दोगा । मेरी तो राय है कि वहाँ का 
फाम समाप्त द्वोते ही श्राप घर चले श्रार्वे । फ़रीद एक महीने 
आप लोगों को वाँ रद्ते द्वो गये, परिश्रम तो पड़ा द्वो होगा। 
उसके ऊपर चिन्ता! पक रोगों की सेवा करना कठिन ही 
ज्ञाता है, आदमी घबरा जाते हैं । यदां तो गांव के गांव 
डोगियों फी सेया करनी पड़ी है । ऐसी दशा में मेरी समझ 
से श्रव आप-लोगों को विधाम फी श्रावश्यफता है। भव 
मैं अपनो ओर से धार्थना करती हैं और श्रीमती भामी की 
भाषा में श्रा्षा देती हूं कि श्रव शीघ्र घर चले शावे | 
आपकी 
स्वागतोत्सुका 





€ ११ ) 
प्राखपन, 
आज नी दिन श्रापको यहाँ से गये दोगये + श्ापका 
कोई पत्र न आया, तबोयत तो अ्रच्छो है | मिस्फापुर से 
झ्लौरने पर श्राप घए श्राये विधाम के लिए, पए अ्रमएय धश' 
चद घर फलईइ का घर थन गया। आपको शान्ति म मिली, 
दिधाम म मिला । घायूजी का कारइ देषकर उस समय सो 
नहीं, अद मैं घबरा गयी एँ। उस्र समय धाप थे। मेस ध्यान 
अऋपमें था। में दूप थी, मुझे किसी बात की शोर ध्यान देने का 
अपसर ही म था । मेरी समए्त इन्द्रिपाँ श्रापमें लगी 
थी । थे उधर ही तस्मय थीं । घतएय थे अपने सामने की 
चरना भो नहीं देख सझतो थीं। पास की वात भी गद्दी 
खुन सकती थों। इसका झनुमव कोई री ही कर सइती 
है, वा कोई योगी। 
चाप जाने के दाद मुझे झपसर मिला हैं. झि उस 
समय बी घटनाएँ सोचूँ । पे एव पक करके सामने आती 
६ १०६ ) 


( श० ) 


जाती हैं। ज्ञानो-छुनो तो थी दीं, केवल उनकी श्रोर पध्या 

नहीं था। श्र श्रापदता शजुपस्थिति ने स्यान भो उधर सी 
लिया। श्रवव मैंने सोचा है इसका प्रदीकार करना! जीवि 
सेश्वर, र्त्रो-घर्म धड़ा कठोर है। स्लियों की कोमलता का वर्णन 
नो आपने भी पढ़ा द्वोगा श्रौर भी बहुत से लोग पढ़ते हैं। 
पर थे केबल कोमल ही नहीं होतीं, फठोर भी होती हैं। उन 
कठोरता का परिचय तब मिलता है, जब उन्हें श्पने कर्तत्यों 
का पालन करना पड़ता, है, जब उन्हें किसी विकट परिस्थिति 
ऊा सामना करना पड़ता है। श्रापके जाने के याद से मैं 
दैस बात का श्रयुभव॒ करने लगी हूं कि अब मुझे अपने 
कठोर फ्त॑व्य का पालन फरना पड़ेगा। मैं लिख चुकी ईं, 
फिर लिखती हं कि ख्रो-घर्म बड़ा हो कठोर है! उसका पालन 
ऊरना तलवार की घार पर चलना है। श्रतपव स्रियां अपने 
उस धर्म के पालन के समय किसो डूलरी ओर ध्यान नहीं 
देवों । समाज, परिवार, सास-सखुर, पिता-माता, भाई-बन्धु 
इन सभी की ओर से ये शआँल्े फेर ले सकती हैं । इनका गोद 
चोड़ सकती हैं। नाथ, मेरे लिए श्राज्ञ वी कडोर समय 


६ रर ) 


है, क्योकि इस समय हमारा देश दुःखों का आयगार बना 
है । हमारे देशवासी असदाय द्योगये हैं । ऐसी दशा में 
अत्पेक स्रो पुरुष को अपने कठोर कर्तव्य का ध्यान थाना 
चाहिए । देश के लिए, देशवासियाँ के लिए प्रत्येक स्त्री 
दृरष को विलासिता का त्याग करना चादिए। देश की 
रेसी परिहिथति में, देशवासियों की ऐसी दुदंशा के समय 
जो र्तो-पुरुप विलासिता की ओर मुक्के, मेरे हृदय 
में इसकी कुछ भी इज्ज़त नहीं है। मैं उस जोड़ी का तिर- 
स्कार करतो है । हम अपने देश को दशा की ओर से 
अपनी आँखें बन्द नहीं कर सकतीं । दूखरे देश के रत्री- 
पुस्षों से विलासिता का पाठ पढ़ने का समय हमारे लिए 
यह नहीं है। वे तो खुशदाल हैं, उनके देश श्राज़ाद हैं, उन 
का समाज्ञ सज्जठित है, उनके यहाँ र्तो और पुरुष के अधि- 
फार विभक्त द्वो चुके हैं । थे झुख-घिलास का आनन्द उठा 
सकते हैं, पर हमें तो वद ऋबसर नहीं है। हमारा देश तो 
श्राज्ञ परघीन है । राजनीति, धर्म श्रीर समाज्ञ का बेड़ियों 
से इसके पैर जकड़े हुए हैं, हाथ बैधे हैं । ऐसी दशा में इल 
देश के जो स््री-पुरुप विलाखिता को ओर झुक, उनसे बढ़कर 
निर्लेज् तो मैं किसी दूसरे को नहा सममक सकती । भला 


अतलाइए | यद बात सोचते भी तो शरम शाती है, फिर इसे 
करे कौन | 


६ शह२ ) 


कर्तंत्य तो परिस्िति के श्दुसार दोता दे। पड़ात मे 
रंनेवाले दो धर के लोगों के भी कसी कमी श॒रे शोर 
इह से काम होते हैं । पक घर में भाद दोता है, दूसरे घर में 
उत्सच [ जिस पर जैसी बीते, वद पैसा भोगे ) इसके लिए 
दुःख छुख़ को फ्या बात हैं । जिसका पेट भर -है, वई 
रात भर सोयेगा और जिसका पेट साली है, उसे महा 
रात को नींद काहे को श्राने लगी। यही बात है ( हमारे 
देशवासियों के आनन्द मनाने का यद समय नहीं है। 
दमारे देशवासी श्न्नदीन, बलदीन, संदाय सम्पत्तिद्दीद 
हो और दम विदेशी ख्वी-युद्षों की नकल कर अपने 
जीवन फा लक्ष्य विलाछ चनावें, यद कितने शण्म की 
बाल है । मेरे स्मक् से तो पेसी वात सोचना में 


पाप दै । 
पर दुःख है कि हमारे देश के घती लोगों का इप 


ध्यान नहीं है ।ओणें को तो में क्‍या कहूँ । मेरे वाबूर 
हो इस यातों को नदी समझते । श्राप जब मिरज़ापुर ग 
थे, उसी समय ये वहुत ढियड़े थे । उन्हें यद पिलक 
अच्छा नहीं «लगा था । थे कदते थे ५काजीजी मि 
शबददर के अ्रम्देशे से डुबले हो रहे हैं । अजी ईशा 
को जैला भोगावेगा, यद् वैसा सोगेगा। दम दूपरों 
लिए फ्यों दवाय द्वाय करें १” दाबूजो के इसे माय में ४ 
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के वहाँ से लौट थाने पर जोर पकड़ा था और इसी 
के फल्न स्वरूप श्राप पर डॉंट-फ़टकार पड़ी थी। 

आप सद सकते हैं. अपना अपमान। आपको अधि- 
कार है। पर मुझे! अधिकार नर्दी है । मेरे सामने मेरे 
देवता का कोई श्रपमान करे ओर मैं सहूँ, यद दो नहों 
सकता । बद अपमान करनेवाला कोई भो दो, मैं उसका 
अपमान किये विना न रहूँगों, उससे बदला लिये बिना 
न रहूँगी । यही मेरा धर्म है । मैं झ्रो हैं, मेरो पू्णता 
मेरे पति से दै। डे पति का श्रपमान श्राव्मापमान है। 
अपनी आत्मा का, अपने आराश्य देव का, अपने घट घट 
ब्यापी राम का अपमान है, बह मैं सद नदीं सकतो। शक्ति 
ही नहीं है। शक्ति दोती, तो भी नदी सद॒ती, फ्योकि सदह- 
ता ही नहीं चाहिए । 

कोई भी विद्वान, विचारवान्‌ धर्मात्मा यद कद सकता 
है कि दुःणियों की सेवा करना अबारों का काम दे रोग से 
पीड़ित अखद्वायों फो दवा देनी, उन्हें पथ्य देने को पाप वतलाने 
वाले राक्तघ् इस पृथिवी पर श्रभी सो यछते ईं, इसका शान 
मुझे नहीं था। श्रव छुआ है। मैंने उस राज्तस का पत्यक्ष 
दर्शन किया है। दुःख है, मैंने अपने श्वसुर फे रूए में उसका 
दर्शन किया है। मैं उन्हें राज्षल दी कदती हैं. और जानवूफ 
कर कहती हैं। मैं जानती हूँ, सास सुर के प्रति बहुओं 

द् 


संसार बिगड़ जाता, दर मैं प्रसन्नता से इन 
सददती । दाय, मेरे श्माग्य से ऋाज डीक उसके उलदां शव 
सर आया दै। मैं तयार हुई हैं. सास ओर सखुप् घोड़े के 
लिप। मैंने निश्चित कर लिया है अपना राज-मदल 
का । जिंस घर में आजतक मैंने आनन्द उपभोग किया » 
जि घर की मैं मालकिन हैं, आन उसी घर फो छोड़ देने 


शर्ति नहीं दे सझता। इस घर में उन छोगों का निवास 
ज्ञो मेंरे. देवता का, मेरे ज्ञीवितेश्यर का अपमान करते 
व्यतपय इस समय इस धर की दवा मेंरे लिए नरक कीद 
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से भी बढ़कर दुःखदायी है । यद घर मेरे लिए घोर 
दुर्गन्धमय, बातनामय स्थान से भी यहुकर भयदायक 
है। मैं इसका त्याग करूँगी , अनेक फष्ट उठाकर भी । 
शरीर के कष्ठो की ओ्रोर तो मैंने कमी भ्यान ही नहीं 
दिया है । मेरी समर से दमलोगों का इस समय 
यही घर्मं भी है। पराधीन देश के स््रीपुरुषों को शारीरिक 
सुघ्र भोगने का कोई श्रधिकार ही नदीं है। पराधीनता 
समस्त दुःखें। का, समस्त अपसाथों का मूल है। पराधीन 
भनुष्य का वल, बुद्धि, धन थ्रादि कुछ भो अपना नहीं दोता । 
उसका बल दूसरों फे लिए होता है, उसके धत से दूसरे 
लाभ उठाते हैँ। उसका परिश्रम मालिक के लिए है। थे 
अपनी किसी भी वस्तु का उपयेग, मालिक की इच्छा फे 
बिना अपने कंहयाण के लिए नहीं कर सकते। हां, एक मन 
ही ऐसी वस्तु है, ज्ञो उस दशा में भी स्वाधीन रद सकता 
है श्रीर ज्ञो लोग उसे स्वाधीन रखना चाहते हैं, उनका मन 
स्वाघीन रहता भी है। वही एक पराघीनता के दुःखों से मुक्त 
रह सकता है। पर आज मैं उस मन को भी दग्खी बनाने के 
लिए तयार हूँ। मैं ज्ञानती ह इसके कारण बहुतों को कष्ट 
होगा। सब से अधिक तो स्वयं मु़े ही कष्ट दोगा। मेरे 
पिता-माता को, भाई को, आपको तथा अन्‍य दितैषियों को 
भो कष्ट होगा। पर करू क्या, धर्म कैसे छोड़' ! घममे छोड़ 


( पृ) 


कर पतित घनने को शऋपेत्ा इन कष्टो को मैं डुग्खदायी नहीं 
समभती, अ्रवषव श्राज़ मैं उस दुःख को उठाने के लिए तयार 
हैं और उठाऊंगी। 

नाथ, श्रपतो ज्ञानते हैं कि मनुष्य का सम्बन्ध कितता 
ब्पापक है। संसार के कितने प्रासियों, और कितनी वस्तु से 
उसका सम्बन्ध है, इसकी गिनती श्रसम्भव नहीं, तो कठित 
ज़रूर है। यद व्यापक सम्बन्ध सदा उसके लिए छुखदायी दी 
रद्दता दै, यद बात नहीं है। उसे अपने श्रनेक सम्बन्धियों से 
खमय समय पर दुःख भी उठाना पड़ता है। पर बह इस 
दुःख को सद्दता है, प्रथल करके इस दुग्ध की तीमता बद 
कम करता है और सम्बन्ध यनाये रहता है। बद ऐसा 
करता है, किसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए। मलुष्य इन 
सम्बन्धों को तबतक नहीं तोड़ता, जबतक ये सम्दन्ध 
उसके उद्देश्य में बाधक नहीं होते, पर मिस दिव जिस सम्वत्ध 
से उसके उद्देश्य में थाघा पहुँचे, उसे चादिद क्लि उसी रिन 
चह उस सम्बन्ध को तोड़दे, उस सम्बन्धी को घोड़ दे। 
यदि बद् सम्वन्धी उद्देश्य को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रथल करे, 
तो उसको भी नष्ट-अ्रप्ट कर देना उचित है, घर्मे है। जापान 
के पक थाज्ञक की एक कया लिखती हर । जो बड़े बूढ़ों को 
भी शिक्षा देने के येग्य है । “अमेरिका के एक सरजत 
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बारद यर्ष के लड़के से उत अमेरिकन सउजन ने पूछा-- बुद्ध 
को तुम क्या समभते हो! लड़के ने कदा-इेश्वर का श्रवतार । 

“लुम उनको पूजते हो 

“हां? 

“कनफ्यूसियस को सुम फ्या सममते दो! 

ब्सन्ता” 

“डसकों पूजते दो ?”? 

,... "हाँ, उनकी मैं पूजा करना हूँ, उनके उपदेशों का श्रादर 

करता हूँ ।”? 

'कूनको यदि कोई गाली दे, वो तुम उसकाफ्या करोगे [”? 

“तलवार से उसका सिर काट लूंगा ।” 

“श्रच्चा, यदि कोई सेना तुम्दारे देश पर आक्रमण करने 
आ रही हो श्रीर बुद्धदेव तथा फनफ्यूसियल दोनों दी उसके 
सेनापति हो, तो तुम उस समय इन दोनों का क्या करोगे ?” 

“बुद्ध का गला काट लूंगा और कनफ्यूसियल को 
डुकड़े टुकड़े कर दूंगा ।? 

बस, यददी घटना है। स्वाधीन देश के पक वालक ने 
मानवो सम्बन्ध फे तास्तम्य का जो निर्णय किया है, वैसा 

, वि्॑य हमारे देश के बड़े बूढ़ों से भी नददीं दोता, यदी डुः्ख 

को बात है। संखार के हमारे सम्बन्ध किसी उद्देश्य की 
सिद्धि के लिए हैं। इन सम्बन्धों से उस उद्देश्य की सिद्धि 
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दोनी चादिण, यदि ये उसी में बाधक हुए, तव ये शिस राम 
के ह चुद्देव दमारे देवता हैं, आराध्य हैं। उनका और उते 
उपदेशों का आदर करना जापानी यालक के लिए उचित 
है श्रीर धद ऐसा करता भी दै। पए यदि ये ही पुददेव उसके 
देश फे साथ दुश्मनी फरेंगे, तो पे मी उल जापानी छड़े के 
दुश्मन हो जांयगे। यद कदता है--.'मैं उनका सिर काद लुंगा"। 
क्योंकि ये उसके देरा के दुश्मन दोकर भरा रदे दैं। ये उत्तर, 
उस्तके परियार का ओर साथ ही उसके देश पे; समस्त र्भाः 
बहनों का नाश करने के लिए शा रहे हैं, ये उसके देश को 
पराधीन बनाने के जिए झा रहे है, थे उसरी प्राचीन सम्यता, 
प्राचीन विशेषत्य को मिटाने फे लिए भा रहे हैं। अतपव थे 
उसी जापानी वाल के शत्रु नहीं, पररतु प्रत्येक ज्ञापाती बात: 
दा वर्तव्य है. कि यद उतका लिए काट ले । कर्योधि बुरे 
से आपानियोँ का शिस उश्शय की पूर्ति के लिए शावरप 
है, काद थे स्वपं उत्त सम्बरध को शोड़ने झा गदें है। देफता 
की पूछा श्र्चा इस क्योषट सथा परणतोक के बतपाए कं लिए 
को की जाती ६ै। ये दी देवता जब लौकि फतयाण क धुत" 
देश का ही मारा करना शादते हों, तो थे देवता डिस काम 
कं, बाद तो देवता सदी, दुश्मन दुश्ा। इसी मे मा 
दपरक डसका काम समाम बर देगा चाहता है। देख 
बी मा है। मेरा पारिवाटिक ससइरथ दि के लिए है। 


( हृ६ ) 


मेरे पति एस परिवार में रहते हैं, इस परिषार के लोगों से 
उनका सम्बन्ध है, इस कारण मेरा मी इस परिवार से 
सम्बन्ध है। पर श्रय मैंने देख लिया है. कि इस परियाय ने 
मेरे पति का अपमान किया है। इस पसिबाय के अधिछ्ठाता 
मेरे पतिदेव को देखकर जलते हैं, ये उनके कार्यों को, उत्तम 
कार्यों को पसन्द नहीं करते। वे, मेरे देवता पति का इस- 
'िए. श्रपमान करते हैं कि यद देशभक्त है, यद तपस्यों 
है, विलासी नहीं । उसके इंदय दै, उसके आंखें हैं, 
माया है । बद लोगों की दशा का श्रत्ममव कर खकता 
है श्री: कप्ता है। बंद अपने आसपास दोनेवाली 
घटनाओं को ठीक ढीक देख सकता दै और देखता है, 
तथा बद इनके प्रति अपना कत्तैब्य निश्चित करना 
जानता है। ये ही तो मारे पतिदेव के श्रपराध दें । 
में अपने को भाग्यवती सममती हैं कि मैंने ऐखा अपराधी 
(कुछ लोगों की द्वष्टि में ) पति पाया दै । सुके इसका 
गय॑ है । उसका अपमान करनेवाला कोई मी दो, बद 
मेरा दुश्मन दै । मैं घोषित करती हैं, मैं उसका त्याग 
करूँगी । अपने धर्म के लिप्स, संसार की तिन्‍्दा सह्ूँगी, 
अनेक कष्ट उठाऊँगी, पर अपने घर्म का पालन कहूँगी। 
किसोका भी कदना मैं नहीं मान सकतो । स्वयं पति- 
देव भो आशा दें, तो भी मैं न मांगी । मैं जानती दे 


कहता था । थाई मि्दी का था । रह मद मे पे 
ईस्फू ऋताए का मो घका सलगा अर पद 
इठका । मारदव हु 

आपके हागे के बाद मे प्रतिदित ६ 
झ चर्चा होती है। बइ शुगी सहीं। पर पद दशा 


हधर में अं 


( श्र ) 


जंती है कि में दुःखी दोऊँ । अतएव आवश्यक, श्रनावश्यक 
आपकी निन्‍दा की जाती है। यहाँ के सभी बुद्धि-निधान मेरे 
दोषों को हूँढ़ने में ही आ्राजकल दिन-रात व्यस्त रदते हैं। 
मैं किसीले कुछ बोलती हाँ दो उसकी नक़ल की जाती है, 
नकूल करनेवाली स्वयं श्रम्माजी हैं। फूआजी भी इसमें योग 
देती हैं, पर गम्भीरता के साथ । ननदों ने भी इस समय रूप 
यदल दिया है। जगन्नाथ इस समय उदासीन हैं। ये धर में 
श्रोते-जाते भी बहुत कम हैं। लोगों से बोलना-चालना भी 
उन्होंने बहुत कम बार दिया है। परसों आपकी तुलना 
नरेन्द्र से फी जाती थी। महल्ले की दुर्गा भी आयी थी, 
उतने इस मुलना में प्रधान भाग लिया। यद तो मद्ामारत 
का जनमेजय बनी थी और श्रम्माजी चैशम्पायन । मैं भी यहीं 
थी। ज्ञव उन लोगों की बातों ने रंग पकड़ा तब मैं वां से 
उठने लगी । मैंने उस समय यद्दी उचित सममा। दुर्गा ने 
फहा-कह्ां जाती हो बह, बैठो न? 

अ्रम्माज्ञी ने कदा--ये ग्राजकल बद न रदी। श्राश्कल 
तो मानों हम लोग इन्हें काट खाती हो। दम लोगों की बातें इन्हें 
सुहातो हो नहीं | जब देखो तर नाक-भीं चढ़े ही रदते हैं । 
ऐसा कब तक इस घर में निवद्देगा। अब ये भी यलाकत्ता 
हो जाँय। 


« मैंतो चली आयी। सुके दुःख नहुआ। तभी ले में 


( श्र३ ) 


इनको निर्थक वनाकर अपना नारीजन्म तो कलक्लित न 
कहूंगी। मैं श्राजतक मो सीख सकी हूं, उसका मर्म यदी है 
दि ख्रो के लिए पति से बढ़कर दूसरा कोई नद्दों' है। संघार 
में पति से बढ़कर यदि कोई वस्तु है, तो बढ देश है । देश 
के लिए पति का भी त्याग किया जा सकता दै देश-दोदी 
पति छोड़ा ज्ञा सकता है। हमारे देश की ख््ियों ने इस 
आदश का पालन किया है। जोधपुर को मद्वारामी ने अपने 
पति महाराज यशवन्तलिंद को कया कद्ा था ? पर मेरा तो 
सौभाग्य है। मेय पति देश-द्रोदी नदी, देशभक है और 
उसकी देशभक्ति का उसीक्े परिवार थाले अपमान कर रदे 
हैं। मैं यह कैसे होने दूंगो। पतिदेव सदना चाहें, स्दे। 
उनको श्रधिकार है। में कैसे सहंंगी | मेरा धम्मे 
तो मुफ्े सदने की आश्षा नहीं देता। मिस प्रकार देश- 
दोही पति का मैं त्याग कर सकती थी, उसी प्रकार 
देशभक्त पति फे लिए मैं सव कुद्ध त्याग फर सकतो हूं । 
बही करने का विचार है. । 

श्राप मेरे पति हैं, देवता हैं, में आपकी री है; 
सर्वस्य हूँ। हमारा आपका सम्बन्ध सांसासिक कर्तव्यों 
के पालन छे लिए है । मेरे कारण आपके फर्सब्यों में 
यदि बाघा आये, तो आप मेरा त्याय कर सकते हैं। 
मुझे; इसका ऋूछु कप्ट न होगा, फर्योक्षि उस समय 


3 ( शश४ ) 
हम दोनों दी अपने अपने फतव्य मे संस पगे! 
दुःख सुख की तो कोई बात नहीं ( पति फे त्याग करे 
घर उन स्त्रियों को रोना ब्वादिप्, मिनका पति से 
चूर्ति का सम्बन्ध हो, जो स्ियां पति को इनका 


( १२ ) 


मेरे पत्र भेजने के ठीफ चौथी सनन्‍्ध्या को आपका पत्र 
मिल्रा। पत्र बहुत ही खंदिप्त है। पर इतना स्पष्ट है कि उससे 
भाषके हृदय की वर्तमान अवस्था का ठोक ठोक पता लगता 
है।इस समय आपके छृदय की कैसी दशा दै, यद उस पत्र 
के पढ़ते दी मालूम हो जाता है। मेरे पत्र से आपके छदय की 
ऐसी दशा हुई है ऐसा मालूम नदीं पड़ता। मालूम द्वोता दै 
कि आप पदले ही से दुःखी थे। झापक्का हद किसी बेदना 
पे पहले दी से विद्दल था। उसी समय आपको मेरा पत्र 
मिला। मेरे पत्र ने आपके छृदय को और दुः्खी बनाया। 
उस समय श्राप अपना कोई कत्तंव्य निश्चित नर्दी वर सके 
थे। मुझे क्या करना चाहिए, इस बात का भी आपको शान 
उच्त समय नहों हुआ। सुझे क्या करना चाहिए, अथवा 
आपको इस समय मेरे लिए क्या कहना चादिए, क्या उपदेश 
देना चाहिए, शादि दातों का निश्चय करना मी उस समय 

९2 ( श्र ) 


गाय, 


( १२६ ) 


आपके लिए फठिन हो गया था, इसीलिए आपने लिखा, केवल 
इतना ही लिएण कि-माथुकता झऔर ब्यवद्धाए में वियेर 


है। तुम जो निश्चय करो, इस यात को ध्यान में रघशण विश्व 
करो। किसी भी उत्तम फाम का प्रारम्म फरनां झासाल 


कार्दे पी समाप्ति तफ पहुँचाने फे लिए उपतसे कई शुरी 
द्धिक शक्ति अपेदित दोती है। क्रतपय मगुष्य को था 
कि कार्य प्रासश्म करने के पदले अपनी शक्ति की 28 छोड 
के। छापनी इप्ला फो एव कांय ले, अपने को (पर परत हैं, 
हफिससे उसे पीच रास्ते सदी हीटमा से पढ़ें । हरे 

श्राग्म्म दिया हुआ दार्य यीयहीसे छोहुता न पड़े! 4त 
आप पर मेँ इतने ही याक्प हैं प्राशिरयर, श्रापरे 
आरमोत हैं। इसके पहले हो पत्र मैंने श्रापरों मे है। 

समय से मैं दर बात पर दियार कर रही दर किकयाई 
कडोर घत का पाकतम में कर शाईुगी। परिवार तो आरा 
से धोड़ा वा सरतादे। इससे मेगा साइरप ही कया दै 
सिरे दवा लोगों छ साथ रहती हूँ । रइते का हयाग 
ददखा जा सबता है। एक घर धोड़कर श्रादमी दो पर. 
इस लगा है। पर मप माहूम होता है दि र्परिः 


( श२७ ) 


के साथ ही घर के मालिक को छोड़ना पड़ा तो ! क्या मैं 
आपको छोड़कर रह सकती हाँ ! यही सोच रही हाँ ओर 
शसका कुछ निश्चय नहीं दोता। ज्ञव जब मैं इस विचार 
को सामने लेकर निरंय के लिए बैठी हाँ, तव तब 
मेरा इृदय विचलित हो गया है। मैं कुछ निम्चय नहीं 
कर सकी हूँ। उस समय वुद्धि दी कुन्द दो जाती है 
शत फ्या है, कुछ पता नहीं लगता है। यदि इसका 
मुझे विश्वास हो गया कि आपको त्याग न करना 
पड़ेगा, तब तो मेरा फत्तेब्य आज दी निश्चित दोजाय । 
कोई श्रदचन ही त रहे । मुझे; अपने किसी काम में 
मी तबदीली से करनी पड़े, पर में अमी तक इसका 

_नहीं कर सकी हूँ । यदि में इस घर का, 
साथ ही इस परिवार का त्याग करूँ ओर श्रापके 
साथ रहने लगू तो इसका अर्थ दोगा कि आप भी मेरे 
साथ ही इस परिवार को छोड़ें । यद्ध श्रापके लिए 
उचित होगा या अलुचित, यद्द मैं महों ज्ञानती। मैं 
सोचती हैं कि इस-परियार से मेरा सम्बन्ध न॑ दो, 
पर श्ापका तो है ! मुझे तो केवल अपना स्थान 
छोइना होगा, और आपको अपना परिवार । 
मादा, पिता, भाई, वदिन साथ ही घर इन सबका त्याय 
करना होगा । क्‍या आपको मेरे लिए, एक रो के 


( रस्म ) 


लिए इन सब का त्याग करना चाहिए ! फ्या मै 
श्रापको इसके लिए कट सकती हाँ ? मुझे ऐसा कहना 
चाहिए ! इन्दीं बातों को सोच रदी दूँ! पर श्रम 
तक कुछ निश्चय नहीं कर सकी हूँ 

यदद अवसर आज मुझ ही पर नहीं श्राया है। 
यहुतों पर आया ही करता है। मेरे ही समाव 
अधिकांश, स्त्रियों की ऐसीडी दशा है।थे दुःख से 
तल्फा करती हैं। पर अपना कर्च॑ब्य निश्चित नहीं 
कर सकतीं । यदद मैं जानती ह्वौँ कि उनके ढुः्सों 
के भिन्न मिन्न कारण हैं । प्र ये भो दुःखिनी हैं, इसमें 
सन्देद नदीं। मैं तो इतनी उछलकूद मचा भो रही हूँ । एस 
डुग्ख के हटाने फे लिए उपाय भी सोच रदी हुँ और उपाय के 
मिल जाने पर उसके करने का भी विचार कर रही हूँ, पर वे 
तो चुपचाप उन दुश्खों को उठा रही हैं। उनके घ्यान में एक 
दिन के लिए तो क्‍या, एक छत के लिए भी यद बात नहीं 
श्रायी दे कि मुफ़े इस हुःख के दूर करने का प्रयत्न करा 
चाद्दिए । उनका विश्वास दै कि यद हुःख मेरे अपने शमारय 
से दो रहा है।यद श्रमिट है, टाला ही नहीं जा सकता। 
पर मैं ऐसा नहीं सोच सकती। मैं अपने को प्रभागिनी क्यो 
समर्म। कोई कारण भी तो दो। सुख कै सभी साधन तो हैं; 
सो कया यही अमागिन का चिद है ? कौन कहता है संतों 


( र२६ ) 


ऐसा नहीं समझ सकतीं । मैं तो इन दुःखों को आकस्मिक 
सममती हूँ । मुक्ते मालुम होता है. कि दम लोगों का पैसे 
परिवार से सम्वन्ध है, जिसके ब्यक्तियों के विधार इमारे 
विचार से मिन्न हैं। अब हमारे लिए दो ही गति दो खकती 
हैं। एक तो यदद कि मैं उन्हींके बिचासे के श्रनुकूल अपना 
विचार बना लूँ । अपने विचारों को उन्दींके विचार में 
मिला दूँ । अपनी सत्ता [मिटा उनको ।आ्रात्म-समर्पण कर 
दूँ दूसरी गति यद् है. कि अपने विचारों की रक्ता के लिए 
उनका खाथ छोड़ दूं । दोनों ही. उपाय कठिन हैं। मैं अपने 
दिचार छोड़ कैसे सकतो हूँ ? अपने विचारों को बदल देना 
तो अपने शस्तित्व का लोप करना है। यदि मेरे विचार 
अपैध होते, यदि समाज से निन्दित दोते, यदि समाज 
के किए दानिकारी द्वोने, तो मैं उन्हें श्रवश्य दोडतो, उत्साद 
से छोड़ती और छोड़ कर प्रसन्न होती । पर वैसी 
बात तो नहों दै। मेरे विचार समाज के लिए दृरनिकारो 
नहीं, किन्तु लाभकारी हैं । मेरा कोई नया विचार तो 
दैनहीं। देश के बड़े बड़े त्यागी विद्वान जो काम करते 

” वद्दो मैं भी करना चाहती हूँ। उनकी शआज्ञा से, उनके 
श्राभ्रय में रह कर; देश के प्रति, समाज के प्रति और अपने 
देश के भा-बदनों के प्रति जो मेरा कर्तव्य है, उसीका 
पावन करना चाइती हूँ । मेरे पतिदेव जिस मार्ग में जा रदे 

घ 


( १३० ) 


हैं, में भी उस्ो मार्ग की अजुगामिनो हैं ( फिर, में घोई का 
और कैसे ! फ्या थे विचार मेरे है ? हाँ, बैसे विचाखात 
का साथ छोड़ सकती हूँ । शरीर के लिए आत्मा का हती 
सो सूर्खका का काम है । मैं चैसी मूछंता नहीं का 
सकती । बस, अब दूसरी बात रद जाती है, अपर 
विचारों की रक्षा के लिए परिवार का त्याग फरवा। पर 
यद माय भी सीघा नदी है । इसकी कठिनाई है-रह 
परिवार में श्राप का दोना | कहीइस परिवार के साथ 
आपको भी छोड़ना पड़ा तो है 


ऋब मेरे सामने मुख्य कठिनतः यद है कि मैं ऋएफो 
झोड़ सकतो हाँ कि नहीं। आपसे और मुझसे विचाए्मेद 
सो है नहीं। दूसरा भी कोई कारण नहीं है कि जिससे मैं 
आशबको छोड़ने के लिए तयार होऊँ। मैंने ये विचार तो भाप 
ही से सीखे हैं। ये तो श्राप दी के दियार हैं। इनकी सहां 
करना जैसा मेरा कर्ंब्य है, वैसा ही जाप का भी तो दै। मैं 
तो इन विचारों की रघा करके आपकी सेवा कर रही है। 
इसलिए अआपके अप्रसन्न होने का कोई कारण नहीं है। सेविश 
घर कोई नाराज़ होता है ? और उस्त सेविका पर, जो अपने 
अनुकूल हो ! अतपव मुझे इसका यता तो मर्दी है कि इक 
विचारों के कारद आपका मुझ पर शेष होगा और शाप 
मेरा ह्याण करेंगे | पर मैं श्ाएका क्‍यों स्थाग झझ 


( १३१ ) 


प्रापका श्रपराध ! स्वामो का त्याग तो सेवक को नहीं करना 
चाहिए । शुरु का त्याग करनेवाला शिष्य उत्तम नहीं 
सममा जाता । सन्मित्र का त्याग करनेवाला मित्र पतित 
है। भोद | कितनी बड़ी कठिनाई है, में तो मी तक अपना 
द्तंव्य निश्चित नहीं कर सकी हूँ । 

प्रिघतम, आपको पा से मैं जानती हैँ कि माथुकता में 
श्रीर व्यवहार में श्न्तर है। चित्रकार की सुष्टि जैसी सुन्दर 
होती है, पैसी सुन्दर विधाता की सूष्टि नहीं होती; क्योंकि 
विक-निर्माण में वित्रकार को जैसो स्वाधीनता प्राप्त है, पैसो 
विधाता को नदों । श्रतण्य विधाता शअ्रपनी इच्छा फे शद्ुसार 
सृष्टि रचना नहीं कर सकते | पर चित्रकार के लिए शेसी 
बात गहीं है। रह डसके पास है, क़लम उसके द्वाय में है। 
यदि बह बुशल हुआ सो श्पनी कल्पना में रह्न मर कर 
रखे सुर्दर बना सकता है और बनाता है भावना अपने 
वश की वात है। उसका शरीर शप्दों का बना होता दैे। 
जिस भावुक के पास शब्दों का मण्डार है, उत्तम उत्तम 
शब्दों का शजाना है, यह अपनी मायना को सुन्दर से सुन्दर 
इना सकता है। पर ध्यवद्दार के लिए यद बात महीं है । 
इपका सम्दन्ए सो बहुतों से है। उसका तो ठोस रूप दोता 
है। बह सो एक शिया है। झन-समाठ के सह में से होकर 
इसे निशलता पड़ता है। फिए उसदा रूप पैसा घुस्दर कैसे 


( १३२ ) 


रद्द सकता है ! दर जीवितेश्वर, यदि मायना हो व्यवहार में 
ज्ञायो जा से, तो बद व्यवदार कितना सुन्दर हो। बस, 
यही थाह है। में चाहती द् कि मेरी मावता की रहा हो। 
ओद, यद कितनी प्रिय है! कितनी सुन्दर ! श्रमूतपूर्व ! 
उसकी फोमलता एक श्रतुमव की चीज़ है। मेरे सामने 
ड्सका रूप विगड़ जाय । मैं उस ध्यवदार से उसको शतग 
रखता चादती हाँ, जिसके कठोर घक्के से उसका रूप दिगड़ 
ज्ञा सकता है। प्रियतम, श्राप वतलाइये, भगवान्‌ बल दें। 
जिस दिन मैंने आपको पत्र मेजर था, उसी दित भाता- 
काल लखनक से मेरो मामी को मिसिराइनीजी थ्रायी थीं। दी 
दिन रद्द कर यहाँ से गर्यी । मैंने उनसे यदाँकी कोई बात 
नहीं कही थी, कोई पत्र भी नहीं मेजा। पर ये तो ठददरों पकी 
उस्ताद, उनकी तेज़ आँखों से यहाँ की हालत छिपी न रह 
सकी। उन्होंने जाने के दो तीन घरटे पदले सुझसे पूछा था“ 
फर्पो शशी, अ्राजकल तुम्दारी साख तुम पर नाशज़ हैं क्या 
मैंने कदा--'मुझे तो मालस नहीं । फ्यों, फ्या कुछ 
कहती थीं ! उन्होंने कदा--मुझसे फयों फदने लगी! एए 
मैंने अब की यार उनके जो रंग-दक्क देखे, उससे मादम 
होता द कि दाल साफ नहीं है, है इसमें कुछ काला। 
मैंने कदा--“तुम्दारी समझा की बकिद्ारी 7 मैं चुप दी 
शयी। उन्होंने भी कुछ नदी कहा + मालूस होता है, यहाँ से झाकर 


६ श३३ ) 


अपनी कल्पना दृष्टि से यहां की देखो या ज्ञानी बात, उन्होंने 
मेरे मामी से कही है। मालूम होता है, उनको यातों से 
भाभी भयमीत दोगयी हैं और उन्होंने यदां की चर्चा अपने 
दंग से मेरे सैया से श्रौर माता से भी की है। इसका फल 
पद हुआ है कि कज्त सन्‍प्या को लखनऊ से पक आदमौ 
फिर श्राया । कुछ कपड़े और खरबूज़े लेकर आया। मेरे 
नाम से दो पत्र भी यद ले आया दे। पर यद्ध पत्र उसने 
बाहर किसी को नहीं दिये। रात को ज़ब बद्द भोजन करने 
मोतर श्रायां, तव उसने नौकरानी को बुलाकर थे लिफाफ 
दिये और मेरे दवाथ की लिखी रसीद माँगी । शँगने में 
ही तो उसने लिफाफे दिये थे। इसलिए यद नौकरानी 
लिफाफ़ा लेकर सीधे मेरे कमरे में श्वायो और लिफाफ़े दे 
गयी। उस समय मेरे पास कोई नहीं था । पर लिफ़ाफ़ा देकर 
नौकरानी के जाने फे दो दी सीन मिनट वाद, यशोदा आयी । 
मैं सममतो हूँ कि चद्ध आयी थी लिफाफ़े का पता लगाने। 
लिफाफ़े में फ्या है, इस वात को जानने के लिए वद स्वयं 
आयी होगी या किसीने भेजा होगा । पए उसका अभिष्राय 
यद्दी था, इसका मुझे निश्चित विश्वास है; फर्योकि वह सीधे 
मेरे पास आगयी । लगी देखने कि मेरे दवाथ में क्‍या दै। मैं 
उस समय रखोद लिख रदी यो । उसने बड़े ध्यान से देखा 
कि मैं क्या लिख रही हैं। उसने समझा दोगा कि लिफाफ़े 


( एशश४ ) 


मे क्‍या है, यद बात भी रखीद में लिखी होगी। पर उसे 
निराश द्वाना पढ़ा दोगा, क्योंकि उस समय तक तो 
लिफाफ़ा खोजा दी नहीं था, उसमें फ्या है यद कैसे 

डसने पूछा--लिफाफे कहाँ दें ! 

मैंने कद्दा--रखे हैं । 

#उनमें क्या दै १” 

“अ्रमी खोले नहीं दें । 

"दो, खोलें ।” 

“तुम्दारे नहीं है” 

मे खेद उतर गया । बद चली गयी । मैं त यद्द 
हे ही से जानती थी। पर मैं तो श्रब इल लोगो की प््वा 
नहीं करती। भय भी नदी दै। इसीलिए मैंने ऐसा आचरण 
किया । और समय तो मैं लिफाफे, अपने पत्र, उन लोगों को 
दे दिया करती थी। विश्वास था, उन्हें मैं सममती 
थो । ये मुझसे मिलो र्थी, में भो मिलता चादती थीं। पर 
खाक घद् बात नहीं है। उनका दृदय सुमसे होगपा। 
धं मुमसे मिलती हैं, मेरी बातें जानने के लिए. । ये मेरी कोर 
से शरक्वित हैं, भयमीत हैं, अतपव ये मेंटे प्रत्येक कार्य को मय 
है सटि से देफती हैं। इसीलिए थे पता लगाती वि 
है उनके देसे काम में सदायता क्यों दूं अपने ही विरोध मे 
उपयोग में. लापी जाने वाली युक्ति का पुष्ट पर्यों कर | 


( शह्प ) 


मैंने रखोद लिखकर उसके पास भेज दी | भोजन के समय 
श्रम्माजी ने कदा--तुम्दारे लिफाफ़े में क्या है, यद यशोदा 
झो तुमने बतलाया क्‍यों नहीं ! मैंने कहा--अ्रमी तक तो 
मैंने लिफाफ़े खोले नहीं, बतलाऊँ फैसे ? 

उन्होंने कद्दा--खाकर खोलना और इसे वतला देना। 
मेंने कह्-वे लिफाफु मेरे मैके से आये दैं। पक भाभी का 
मेज है श्रीर दूसरा मेरो माता का। यदि उसमें कोई ऐेसी 
चीज़ हो, जो छिपाकर उन लोगों ने भेजी हो, थे उन चोज़ों 
को अ्रपने धरवालों से तथा यदाँवालों से छिपा रखना 
चाहती दो, तो १ 

५. डहोंने कहा-यहां किससे छिपाया जायगा, छिपाने 

की जरुप्त ! 

मैंने कद्दा--ज़रूपत तो कुछ नहीं है, फेवल इच्छा है। 
शत यदि इच्छा हो कि मेरे अलावा कोई दूसरा न जानें, 

हे 

इस पर उन्होंने कद्दा-अच्छा अब में कदती, हैं कि 
उन लिफाफो में क्या है, यद बतलाओ 7 

अब बात साफ़ दोययी + मुझे मालूम डोगया 
चशोदा उन लिफाफंों को बातें जानने के लिएए उतावली नहीं है, 
डतावली है अम्माजी । उन्होंने सोचा होगा कि मैरा नाम 
सुनते ही। यह डर जायगो, शसमायगी और यतला देगी। 


( रई६ ) 


आज सफ ऐसा की होता आया है । हब नरीं हो सकता ।मरे 
आफू जयाद दें दिया--/में न बतजाऊगी ? 

क्यों 4४ 

“मेरी इच्छा ।7 

अम्माजी में मुझसे ऐसे उत्तर की श्राशा ने की होगी । 
इससे उनको यड़ा क्रोध थाया द्वोगा। उन्होंने इस बात को 
अपनी शान फे म्िलिफ़ सममा दोगा। इसीसे “मेसी इच्दा” 
इस म्रात के खुतते ही ये चुप दोरदीं। एक शब्द भी उन्दोंने 
नहीं कहा । मेरे भराण बचे। मैं खाकर अपने कमरे में चतो 
आयी श्र किवाड़ बन्द कर लिये । 

मैं इस ममेले को उठाना महा चाहती तो मद्दी भी उठा 
सकती थी। टाल देती, बदाली बतला देती । पर बैसा झरना 
मैंने उचित नहीं समझा। में तो चादती हाँ कि वे मुझपए 
अधिक से अ्रधिक नाराज़ हों, अधिक से श्रधिक मुझे 
पीड़ा पहुँचाये, जिससे मेरा इनसे द्वेप हो ज्ञाय। ज़वरदृस्त टेप 
हो, जिससे ये मेय मुँद देखता पसन्द न करें और भुभे 
इनका मुँद् देखना पाप मालूम पड़े । येसी दशा में सीधी राई 
छोड़ कर मैं टेढ़ी से क्यों ज्ञाऊ'॥ 

मैंने रात को.डी लिफ़ाफ़े खोले। मामी का इतना संतित 
पते मुझे कभी नहीं मिला था। उन्होंने लिखा है--'पांचसी 
अपये मेजती हूँ । चिन्ता मत करो, मैं तुम्दारा साथ कमी मे 


( श३७ ) 


कषृंगीं। भद्दां तुम, यहां मैं | तुम मो बाप की गेदी दो, में भी 
हैं। तुम पति फी प्यारी घुलबुल दो और मैं ह' अ्रपने शीकीन 
दुर्दा को भालकिन | साथ ठीक रदेगा। ये रुपये मुम्दारी 
मेंद हैं। श्रद ऐसा ही चलेगा ४? 

माता मे आशीर्वाद लिखा है और श्राने के लिए लिखा 
है। तीन सौ रुपये भी भेजे हैं। 

इन रुपयों की ज़रूरत मैं सममः नहीं रदी हू । पर श्राये 
हैं, दो दीटाऊ मो भो नहीं । कम से कम इस समय तो ये मेरे 
ही पास रहेंगे। शायद कुछ काम श्रा्जाय। मेरी दशा पल 
कया होगी, इसका तो निश्चय नहीं है । 

प्रोणेश्दर, आपको मैंने बहुत दुःख दिया। इसका प्या 
परिणाम होगा, यद्व मैं नहीं जानती । मैं एक बात पूछना 
चाहतो ह-“आप श्रपने विचार्स की रहा के लिए कितना 
स्थाग कर सकते हैं? लोक-निन्दा सद सकते दें ? पिता-माता 
का त्याग कर सकते हैं? मैं प्रार्थना करती हँ, इस बात का 
डोक ढीक उत्तर दें । इसो प्रश्न के उत्तर पर मेरा भविष्य 
कार्यक्रम तथार द्ोगा। मैं निश्चित कर सकूंगी कि शआ्रगे फे 
लिए मैं क्या करूंगी | 

सुना है कि मेरे ससुर ने उस आदमी फो इसलिए, डाटा 
था कि उसने लिफाफ़े भीतर फयों दिये । इस बात को खुन 
कर मैं भयभीत दोगयी हूं । मुझे तो इनसे पऐली आशा न थी। 


थे वो बड़े दैं। इन्दें तो अपने बड़प्पण की रा दी वि' 
द्वोनी चाहिए वद आदमी यदाँ से जीकए ये बाले_ 


का विश्वास कप लेना सुकदीन न समझा कापगा कि 
घर में कोई ऐेसी घटना होने पाली दै जिससे पह 
चरियतेत हो ज्ञायगा ६ 


( श्३े ) 
गाय, 

श्रव तो जी रब गया है। पक ही यात रोज़ रोज़ 
लिश्ी भी नहीं जाती । जब लिखनेयाले की यह दशा 
है, तब पढ़नेबाज्ा पक ही तरद के पत्नों को पढ़कर फैसे 
परसक्न होता द्ोगा। नित्य के द्ोनेवाले कार्मो का तो अभ्यास 
हो जाता है। नदीतता न रहने पर भी मनुष्य उन कार्मो को 
करता है, क्योंकि उसे उन कार्मो. का अ्रम्यास रदता है। 
सम्रप छम्रय पर उसके द्वारा थे काम दोज्ञाते हैं। चादे 
सर्दी है। या गर्मी, प्रातःकाल स्नान करनेवाला स्नान कर ही 
सता है। भेद सिर्फ़ यह दोता है कि मर्मी के दिनों में यद 
शरीक से नहाता है और सर्दी के दिनें में ज़ता तक़लीफ़ दोती 
। ऐसे ही खाना-पीना आदि के सम्बन्ध में भी दोता 
दा है। समय पर भूख लगती है और मदुष्य कोई न कोई 
उपाय करके कुछ न कुछ खा दी लेता है। कोई ज़्यादा खाता 
है और कोई कम । कोई अच्छा! खाता है, कोई साधारण । पर 

( श३६ ) 
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शाते ऐसी हैं जिन्हें सवेसाधारण पसन्द नहीं करते, तो इस 
. सेक्‍या इश्ना ! और दी का काम क्या सव को पसन्द द्ोता 
है! पदर पदनना देश के लिए मंगल है, चर्खा चलाना निकस्में 
पुरुषों और खत्रियों के लिए आानस्ददायक है, यद बात तो 
सिद्ध हो चुकी है। तक से भी, श्रतुमव से भी | तो क्‍या 
सभी खटद्र पहनते हैं! थ्राज भी बहुत लोग उसकी चुराई 
करने के लिए तयार हैं और बुराई करते भी हैं । कद्दा ज्ञाता 
है कि उनकी पेसी दी समझ है। उनका यद्वी मत है। अच्छा 
मत है। मैं इस सम्बन्ध में तक करने नहीं बैठी है । 
मैं तो फेबल यद कहना चाहती हूँ कि जब समाज और 
देश को हानि करनेबाले काम समझ और मत के यल पर' 
, सा्ंक साबित किये जाखकते हैं, तब मैं अपनी समक के. 
अलुसार ज्ञो करने जा रही हूँ, वद अनर्थंक फैसे दो सकता 
है! मेरे समझ सैसी है, बैसा ही करती हैं, मस, घद सार्थक 
है। पागल भो तो पैसा ही करता है। उसकी भी तो समझा 
है। आप उसे उल्टी कद सकते हैं । पर समझ दोने से इन- 
कार नहीं कर सकते | फिर उसका काम खनर्थक क्‍यों । श्राप 
ऋहंगे कि यह पागल है। टीक है, पागल से पूछिये, यदद 
क्या कहता है! 
आज सपेरे दरबारो को दुलदिन आई थी। लगमगः 
मो दसने का समय था ( बहुत हो शबरादी हुए थी कर 


( एृ४४ ) 


गाँव में मेरे सम्बस्ध में कुछ बातें फैज्ञायी गयी हैं, वा फैगने 
का प्रयक्ञ किया गया दै, उसोकी ख़बर पद मुझे छुड़ाने चायो 
थी। मैं महों जानतो थी कि लिफ़ार्फ़ों फीयात छाप 
छायेगी कर सो भी इतनो जल्दी, इसको तो मैंने दहपता मो 
नहों की थी ! बहपना तो अपने इृदय के भावों के अवुतार 
की ज्ञाती दै। मैं सममतो प कि एस परियारयारों कै 
प्रति मैरा हृदय प्रमी बुत दुषित नहीं दुप्ा है। दि कर 
दूषित हुआ रहता तो मैं शयश्य ही इस दांत की करा 
कया, पिश्यास फर लेती । मैंने समझा था कि लिक़ागों ही 
बात यहाँ तक रद्द जायगी । अम्माही फुथ तागा 

ज्ञायगी, बकम लेंगी, हमसे योलता बरद कर बूंगी। शी 
मैंने यद नहीं समझा था कि लिफाफ़ों की बात गाँव में फैशाती 


ज्ञायगी, सो भी विट्टत रूप में । शिल्कुल श्रता । दे गाए 
है। प्राइण परिशि 


थरणा, मनुष्य इतना पतित भी हो सकता 
| को शेर 


में ऐसी मीखता कैसे श्रायो | छुनिर, श्रम्माज! 
दुर्गा शया इसी तरद को दो तीन ओऔर औरतों में कराता 
होगों से वा है “बद्ध के पास दो पह आए दे । 
झततऊ सो. आये थे। किसोने व्िवाकर मेड ये हि 
है गुप्त थे। नौकर सेकर क्राया था खीर डराने ये परी 
बह दे दाद में दिये थे। कुछ दाने मो उससेढी थीं।” । 
झूव में घटता का दर्यत करके उसे लोगों है शाप 


€ श्षप ) 


रिपिणी की । उन लोगों ने कद्ा--"“बहाँ के यार-दोस्तों के 
यहाँ सेथे पत्र आये थे ।!? द्रवारी की दुलदिन कहती थी कि 
शैस पर खुननेवाली स्त्रियों ने उन्हें बहुत डाँटा। उनमें एक 
ने कहा-ऐसी देदी के लिए जिसके मन में पाप घर 
करेगा, उसका नाश दो जायगा | वैसी लड़की दम लोगों 
ने देखो तो थी ही नहीं, सुनी भी नहीं, जो घर में सब रदने 
पर भी दूसरों के दुःख से दुःखी रदतो है। ओड, पेसी सुशील, 
नी धप्मांत्पा के लिए ऐसी बात मन में कौन ला खकता 
हैह्द भगवान ! उन्दींमें से किसीने दुर्गा से पूछा--'ठुमने ये 
खाते कैसे ज्ञानी १” दुर्गों तो पदलो दी फटकार से सिट॒पिटा 
गई थी, पर जो उसने कद्दा था उसका समर्थन भी उसे करना 
हीचाहिए था। इसीलिए उसने कद्द दिया कि मैंने श्रपती आंजों 
देखा है। इस पर चदां“जितनी स्त्रियां बैठी थीं, सभी दँसने 
सगीं। दुगों की साधिनें भी चुप दो रहीं। थद मण्डली जुड़ी 
थी मदस्तेशले चक्कील सादव फे घर । चक्रील घाबू की खी या 
बेटी पा पदले से नहीं थी | कट्टकदा सुनकर उनकी येटी बहां 
भ्रायी । डसके कारण पूछुने पए सब खोगों ने दुर्गा की कही 
बातें कद्द खुनायों। यद बहुत ही माराज़ हुई। उसने डुर्गा 
को गालियां दो। उसके चरित्र का यर्यत छिया। बेटी चित्ना 
चिज्ञाकर दोल रदी है, यद्द सुनकर घकील बाबू की र्परी मो 
आह आगरयी । उन्होंने भी कारण पूछा | देटी ने सब बतला 
श्० 


( श्ट६ ) 


दिया। उन्होंने दुर्गा से कदा- पद मले श्रादमियों का पर 
है। में तुम्हें ज्ञानती हैं । तुम्शारो सब बातें स॒तर श॒ुरी है! 
मुग्दारी आदतों से भी जानकार हूं। फिस्भी मैं मुफ्हे भागे 
देती हं। क्यों, यद न पूछो । पर आज तुमने जो भषण+ 
किया है, उसे मैं सदर नहीं सकती। उस लड्टफी को मै 
ज्ञानती एूँ। उसे में अपनी बेटी समझती ऐै। मैं झपती 
बेटी को उसके पास मेजती ६ कि यह भी उपसे इथ सीधे 
मैं ,छुथ दोती, यदि उससे कुछ स्पर्य सीघ पाती !१९ 
श्माग्य, मैं उससे कुध सीज थ सकी । एस्ता रहने पर 
सीध न सकी। मुझे उसऊी माता पए कमी कमी डाद होती 
है दि उसने ऐसी लड़की फर्षो पैदा बी भौर ि 
बयों मे पैदा की । दुर्गा, तुमने झ्ाज बड़ा 
किया है। उपस्त शाह्षात्‌ देवी पर अपराय लगापा है! 
मुम बड़ी ही परापित दो। मुम्दें इसका दाह मिलेया” । 
दुर्गा की बुरी दगा थी । मुकाहिला था यतीत 

बी री का। दुर्गों अपनी रहा का कोई इपाप है बैव 
सही । उसने छवरां रूर कद्दा-कपा मैं देखते चोड़े ही 
गयी थी *ैं धजब्योर बायू को खतरी 
हो सुझसे बडा है। इस यह बदाँ 

दुर्गों से पृद्रा दि शुम लो पहले कइती थीं दि मैं 
देखा है| वीक साइइ शी ब्वी चुत रहीं! डवदा 


( १४७ ) 


चेहरा लाल होयया, आँखों के कोने में आँसू दीख 
पड़े । थोड़ी देर तक वैसी ही थे खड़ी रहीं । पुनः 
उन्होंने कहा--“दुर्गा तू यहाँ से जल्दी चली ज्ञा, फिर 
ने आना । जल्दी कर, नहीं तो निकलवा दूँगी”। इतना 
केह कर ये चली गयों । सभा भक्ढ दो गयो । 
दरवारी की दुलदिन मेरे कमरे में श्राकर ये सब 
बातें मुफसे कद रही थी । मेरा ध्यान तो उसी 
की श्रोर था । बीच बीच में दाहर की ओर भो 
बलस्तियों से मैं देख लिया करती थी ॥ मुझे! मालुम 
हुआ था श्रीर ठोक मालम छुआ था कि मेरे कमरे के 
द्वार पर कोई खड़ा है श्रोर छिपकर खड़ा है। इच्चा. 
हुईं, चलकर देखूँ कि कौन है । पर उठा नहीं गया, 
मालूम हुआ कि किसीने मेरे पैर ही पकड़ लिये । 
शम्मे मालूम हुई । क्‍या जरुरत दै कि दूसरे छोटे 
काम करते हैं, तो मैं भो करूँ । बुरे काम करने का 
भी एक बक्तार का साइख होना चाहिए। खिखे नीति 
की हिचक न होगी, ज्ञो घ॒ममे,के बन्धव को मे मानेगा, मिले 
अपनी पद-मर्यांदा का ध्यान ल होगा, वही तो बुरे काम 
कर सक्षता है। शुरे कार्मो को मो अपनी स्वार्थ सिद्धि का 
साधन बना सकता है। मैं थदि उठकर उस समय बाहर ज्ञाठो, 
सी अदृश्य हो श्यामा को या अम्माशी को अपने द्वार पर 


( शृए८ट ) 


खड़ी पाती और मुमे देखते दो थे /यर्दाँ से मागती। कैसा 
मजा आता ? थे कितनी लज्ञित दोती ! कम से कम उ्त दित 
तो वे मुमेः अपना मुँद नहीं दिखा सकतीं । मैंने चादा भी 
कि ऐसा दी करूँ, पर कर न खकी। मुझे मालूम इआा कि 
इच्छा को स्वमाव ने दवा लिया । 

दूसरी स्थियाँ दरबारी की दुलदिने को ऐसे समय में 
चुप रदने को कद्दर्ती | ये ऐसा प्रयत्ल करतीं, शिससे किसी 
को मालूम न होता कि वद्द फ्या कद रही है। क्‍या करते 
श्रायो है। उसे कुछ चीज दे देतीं और असली भेद धिपाएर 
झससे फद्ती कि यद यदी माँगने आयी थी, कोग मी 
विश्वास यर कैते, कोई कोई न भी करते। पर मैंने इस मार्ग 
पर चलना भी उचित नहीं सममा। मुझे उस समय यही 
उचित मालूम हुआ कि असली बात प्रकाशित कर हूँ। ऐसा 
करना मैंने अपनी विजय समभी और यही किया भी । बात 
यह हुई कि द्रवारी की दुलद्विन अव मेरे यहाँ से जाने शगी, 
तथ ध्यम्माजी ने उससे डपट कर कहा कि तू. क्यों ध्यापी थी 

उसने क्दा--यद्ट से कुछ काम था। 

उन्होंने पूा--क्‍्या काम था। 

इस पर घइई चुप रदी। यह असली बात कहता नहीँ 
चाहती थी श्रौर दूसरी ठिर्यों के समान उसमें बुद्धि मी 
नहों है कि; झट कोई बात गढ़ के और पूछनेवाले की उले, 
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बना दे। विचारी सीधी है। वद छुप दोगयो। मैं भी उस 
समय बादर निकल शआरायी थी। पर चुद थी । में खड़ी देख 
रही थी, मैं ज्ञानना चाहती थी रि अ्म्माजी फ्या फरती दैं। 
अम्माजी ने कद्ा--/तू किससे पूछरूर आयी थी !” 
उसने कद्ा--/किसोसे नहों। श्रीर दिन भी कऋयी- 
गयी हैँ, इसीसे श्राज़् भी थ्रायी थी ।” 

अम्मा--“तू हमारे घर में मत अत्या कर ।” 

मैंने कह्ा--'मेरे यहाँ यद आयी थी। कल गाँव में 
मेरों चर्चा हो रही थी, यद्दो कइने आपी थी। 

“'नुसद्वारी चर्चा तो दोदोगी। सुम्दारें कारण तो यद्द 
परिषार बेतकज़ृत हो रहा है।" 

“आपकी जैसी इच्छा है, पैसा दो रदा है। घाप दी की 
दुर्णा तो भूठ मूठ मेरो शिकायत करती फिरती है ए" 

“श्र मो गुस्तारदी सद्दी महीं जाती। को मुम्दारे मत 
में आदेगा, पही मुम कद दिया करोगी। मुमसे तो ये वाले 
सही महदी ज्ञांयगी।" 

“श्राप सदती कहाँ हैं ! दुर्गा को तो मेरे भूठी बदगामी 
इरने को आपने नियत ही कर दिया है, इसे हो सहमा 
बहने हैं [7 

पसके दाइ ये चिल्ला चित्राशुर बोलने लपगी। उस्होंने 
मुझे घालियाँ मी दौं, माता-पिता बा भी उद्धार किया ह परि- 
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यार को मी दस पाँच सुनायी । मैं छुप थी। मैं अपना कार 
कर झुकी थी । मेरा उद्देश्य तो फेवल इतना ही याडि 
उन्हें बतला दूं कि जो काम तुमने छिप कर किया, उत्तहा 
पता मुझे; मिल गया। मैं उनसे लड़ना नहीं चाइती यी। 
स्वमाव ही नहीं है, इच्छा भी नहीं थी। श्म्माजी हुध देए 
तक बोलती रहीं । दरवारी की दुलद्िन अपराधिन की माँतिं 
कहीं खड़ी रही। फ़रीव पन्‍्द्रद मिनटों तक बोलने के दाई 
उनका ध्यान दस्वारी की दुलदिन की ओर गया। उन्हेंनि 
कद्दा--तू श्रगर आज से इस घर में पैर सखेगी, तो दूं. जात 
मैं काइ से मार कर तुमे निकाल दूँगी। 

इस पर मुझे क्रोध आया। मैंने समझा कि ये अ्रधि- 
कार का दुरुपयोग कर रही दँ और मुझ पर श्रत्याचाए। 
दुर्गा आवेगी और यद नहीं, इसका फारण क्या है ! दुर्गा तो 
एक निन्दित री है। पद तो आ सकती है, क्योंकि वा 
श्रम्माजी की सखी है। उस पर थे प्रसन्न हैं और दण्बारी 
की दुलदिन नहीं था सकतो ५ फयोंकि थे उसका आना प्ले 
नहीं करती । न करें, मैं तो फरतो हूँ। मेरा भी इस घए पर 
अधिकार है ? उतना दी अधिकार है, मितनाफि 
का । उनके शआ्रादमी, यदि उनके यहाँ था सकते हैं, तो में 
श्रादर्मियों को भी मेरे यहाँ भाना चादिए। बुरे से पुरे 
आदमी को यदि ये युल्ा सकती हैं, तो अच्छे घादमों को 
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क्यों न बुलाऊं। मैं नी चादती कि दुर्गा इस घर में आवे, 
फिए भी बह आयी है, इसी तरद दस्वारों की दुलदिन का 
श्राना ध्रम्भाजी के पसन्द न दोने पर भी मुझे पसन्द दै, इस- 
लिए उसे भी आना चाहिए । यही सब व्दों घ्वड़ी खड़ी र्मै 
सोती रही और श्रम्माजी योलतो रहीं। वहाँ दो इृदप दो 
ओर दौड़ रहे थे। मेरी समझ से श्रम्माजी पेदोश सी दो 
गयी थीं, ज्ञो मनमें आता जाता था, यही बोलती जाती थीं। 
एर मैं बेहोश मे थी। क्रोध था, में उपाय सोचती थी, क्या 
दरमा चाहिए, इसीवग निश्चय करना चाहती थी। श्रम्माजी 
नें दरबारी फी दुलदिन से कहा--“वू यहाँ से निकल क्यों 
नहीं जाती, अपना फाला मुँद लेकर जल्दी निकल |! 

अब मुझसे न रद्या शया। मैंने दरवारी दी दुलदिन से 
पद्ा-“भ्रच्छा तुम ज्ञाओ। इस घर में झब दुर्गा की सी 
ओरखें भरायेगी, तुम मों आरा सकती । पर मैं मुमको छोड़ नहीं 
सदती। मेरे पहाँ सुम्ददारा आना कोई झुट्टा भी नदी सकता । 
अब मैं बहुत जल्दी इसका इस्तज़ाम वरखंगी। मैं झब उत्त स्थान 
में रहेंगो, जहाँ आने से शुम्दें कोई रोक सहीं सबता। अर 
शुम यहाँ से जाओ” बद घल्ी गयपी | में भो ऋपते 
झमोे में घल़ो आयी । ऋम्माजी मी चुप हो सटॉगा 
थोडा देर चुप रहीं । फिर शोेने लगी । बढ़े ज्ोट से । 
मैने यह गहों सममा दि यह किसी मादी कार्य का 
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डचोंग है | पर यह उद्योग ही था और दनोव 
उद्योग था । उनका रोना झुतझर बावूज़ी आये | उस्होंने 
अम्माजी से कुछ पूछा मी महीं । न मालूम किपत 
शक्ति से आते ही उन्होंने जान लिया कि. यह सई 
खुराफात वह की है । डसीने इनकों दुश्ख दिया है, 
इनफा अपमात झिया है । ये योले-“वढ, ये क्यो 
ऊूघम मचाए हुए है ? क्या कदना चाइती है! दस 
लोगों का तो इस घर में रहना मुश्शिल द्वोरदा दर 
ये इतना ही कहने पाये ये कि वादर से द्ोटे चावा- 
ज्ञी आगये और उन्होंने कड़ेक कर वादूजी को डॉटा ! 
उन्होंने कहा--“तुम क्‍या करना चाहते हो ! तुम्दारी 
बुद्धि फ्या दोगयी है ! यह को पेसी वातें कदते झमे 
नहीं. आयी ? ऋपनी ख्री की तरफदारी करने 
शआ्राये दो! चलो बाहर चलों । अपनी देवी को सममाते 
नहीं, अपने खुद तो सममने की कोशिश नहीं करते 
थे बावूजी का दाथ पकड़ कर यादर से गये । चाया” 
जी यहुत डरे हुए से मालूम द्वोते थे । उन्होंने समझा 
था कि शायद ये (वाबूज़ी) बह को (समे) मारे न । 
शायद यही सोचकर आये थे और दादूजी को परई 
कर बादर छे गये थे ।थे तो बड़े शान्त हैं। कमी किस 
यात में कुछ बोलते नहीं । कोई उनसे कुछ कंद्धता 
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है, तो कद्द दिया करते हैं “मैया से पूछो” | आज उनको भी 
क्रोध आगया था । वावूज़ी के वाहर चले जाने पर अम्माजी 
थोड़ी शाम्त हुई" | श्राग की ज्वाला घीमी पड़ी । पर 
आग शान्त न हुई। मेरी समझ से वद शान्त दो जाती, 
पदि चाचाजी न श्राजाते। पर चाचाजी के शआजाने से मुझे 
एक लाम हुआ। एक तो उस समय मेरी रक्ता होगयो। 
न भालूम बाबूजी क्या क्या बकते, और कहीं में मी उनका 
शत्तर दे देती, तो झगड़ा और बढ़ता, और मुझे श्रपना कर्तव्य 
निश्चित किये; विना ही कुछ कर लेना पड़ता | दूसरी वात 
थद्द हुई कि चाचीजी की सद्ाजुभूति मेरी ओर दोगयी। 
चाचाज्ी जब थाबूज़ी को पकड़ कर ले गये, तभी श्रम्माजी ने 
चाची की और देखा । तोखी नज़र से देखा। मानों, इन्दोंने 
हो कोई भ्रपराथ किया दो । चाचीजी भी उनके मन के भाव 
जान गयों। पर उन्होंने उधर कुछ ध्यान न दिया। थे मेरे कमरे 
में चली थ्रायीं । आ्राकर पूदा--/बह एया करती दै !” मैंने 

'कुछ भी नहीं, बैठी हैं ।!” बस, घे चली गयी । शायद 
ये यद ज्ञानने आयी थो कि मैं रोती तो नहीं हैं ! पर मैं रोती 
नहीं थी, बैठी थी, इस काएड का परिणाम सोच रही थी। 
इस कलह नदी की लद॒रों--शरीर और मन को झुलस देने 
पाली लटरों--से बचना चादती थी, पर फोई उपाय न खूा। 
मोजन का समय हुआ । माऊूम नहीं, किसने भोजन किया 
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और किसने नहीं झिया। प्लिसरानी ने मुझे बुलाया ; 
मैं खाने चली गयो । आज में अकेली दी थी! मैने पूछ 
*छोर लोग खा गये है” मिसरानी ने इगारे से जवाब दिः 
“हाँ।” मैं पाकर चलो आयी। 

साकर ज्योंद्दी में अपने कमरे में ्रायी, डक 
हो देर याद घकील वावू की यथा श्ार्यी। उनकी 
ही मेरी आँसे भर श्रार्यी | थे भी रोने ल्पी। फोत 
थे भी न योल सर्की, श्रीर मं भी न घोल सकी। हम द्‌ 
चुपचाप पैठी सदीं। श्यामा भोतर चली आयी। उसने व 
नमामी, मैं श्राऊँ !” मैं फ्या उत्तर देती । शराते मे को 
चद तो थी नहीं । मैने कमी रोका भीम था अतप 
बदल का अर्थ मेरी समझ में न श्ाया। किए मैं उत्तर! 
देती। इसीसे मैं चुप रदी। यह भी छाड्टी रही। 
होता, तो पद चजी ज्ञाती । उत्तपा 


इमरगड कर्दाँ गया | यद लड़ी है या देखभर 

की येरी ने कदा-आओो पैदो । अपने घा मन 

खाता है!” श्पामा ने कहा--/यद सो शतक घर 

मैने कद्दा--/ए८ सो शामाजी का हिऊ मे का 

द्सीसे सो दसचारी बती दुलदिन का खाना डरदीने रे 
बस दर सब शुप रदी। श्याम मे भी कप रे 
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बदील साहब की बेटी स्पों आयी है ? यद सममते मुझे 
देर न लगी। पर श्यामा के आजाने से थे अपने मन की कोई 
बात बहना नहीं चादती थीं। वे जो कहने ्रायी थीं, चद 
बिना कद्दे ही लौट जाना चाहती थीं। विना कद्दे भी मैंने 
यह समक लिया। मैंने फद्ा--“कल तो तुम्दारे यहाँ बड़ी 
कचदरी बैठो थी। मैंने सुना है कि दुगों ने मेरी ख़बर ली 
और तुम लोगों ने दुर्गा की जब ली ।” 

उन्होंने कद्दा--“तुमको ये वातें कैसे मालम हुई! « 

मैंने कद्दा--“तुम्द्ारी माता ने दुर्गा को अपने घर से 
निकाल दिया, यद भी मुझे मालूम दे /" 

उन्होंने कद्ा--तव तो तुम सब ज्ञानती दो, कड्वा किसने 

मैंने कद्दा--“दरबारी की डुलदिन श्राथी थी वद्दी कद 

/ गयी। इसीलिए आज़ उसकी ड्योढ़ी भी बन्द हो गयी। 

अब यद इस घर में न आने पावेगी।” 

दे चुप रहीं। में भो चुप दो गयी । श्यामा भी चुप दी 
गही। घद तो हम लोगों की बातें खुनने आयी थी। चद 
बोलती ही क्‍या ! 

घकोलसाइब की बेटी कुछ श्रौर कदना चाइती थी ४ थे फ्मा 
बहना चाइदी हैं, यद में मी जानती थी। पर श्यामा बैठी थी, 
इससे उन्होंने भी कुछ नहों कद और मैंने सी नद्ोंक॒दा। थोड़ी 
देरबैठ कर ये चली गयीं। उन्हींके साथ श्यामा भी चली गयी । 
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उन लोगों के जाने पर मैंने श्रापको प्र लिखा, मामो 
को मो लिखा है। भामो से पक आदमी मेजने को लिखा है। 
नेधारीजी को घुलाया है। ये विश्वासी हैं और हमारे परि- 
र में ये बहुत दिनों से रदते आये हैं। यद इसलिए झिया है, 
पद कुछ ज़रूरत पड़े। कब क्या दोगा, इसका पता नहीं 
। अवस्था बड़ी दूर तक चली गयी है। श्रव वाक़ो है तो 
मी कि दरवारी को दुलदिन के समान पक दिन ये लोग 
के भो निकल जाने को कई दें ! यद्द असम्मव नहीं है।, 
ग है कि थायूज़ी ने चाचाजी से लिफाफों की चर्चा करनी 
दी थी। पर उन्होंने डांट दिया। उन्होंने कद्दा था कि 
सी गन्दी वातें मैं खुनता नहीं चादतता। मैं जानता हूँ, वे 
काफे डखकी माता और भौजाई के यहाँ से श्राये थे। 
ई क्या था, यद बद नहीं बतलाना चादती तो न बतलावे। 
सन्देद्द नर्दी है उस पर ।” यहाँ तक तो नौबत श्रायी है। 
प्राणाघार, इस घवरादर में मैं भला अ्रपना कतंव्य 
निश्चित कर सकती हाँ । यहाँ कृष्ण कोई नहीं है, शो 
के मैदान में कतंव्य का उपदेश कर सकता । श्रव मैं 
स्थान ढूँद्र रहो हाँ, जदाँ शान्ति मिले और मैं अपरा 
7 निश्चित कर सफूँ। 
पक बात मैं आप से कहना चादती हूँ । इन घटनाओं 
ई भी दुःखी दो सकता है। फ़िर आपका तो इतसे 
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संम्बन्ध है। भ्रापका परियार और श्ापकी स्तप्नो इस घटना के 
मूल हैं। आपका इसमें कोई प्रत्यक्ष भाग नहीं है।आप 
किसी ओर भी नहीं ईं। पर परिवार के कुछ लोग समसते 
ईंकि श्रापकी खी आपके इशारे से यद सब कर रही दै। 
पैसा सम्रकना उनका स्थामाविक है। सभी सममते हैं। 
बादर के लोग भी ऐसा ही समझ सकते हैं। इसके लिए दो 
हो उपाय हैं। एक तो यद कि थ्राप समझ ले कि इस घटना 
से आपका सम्बन्ध ही नहीं है। दम भो थआ्रापकी कोई नहीं, 
आपका परियार भी आपका कोई नहीं । संखार में तो इससे 
भी भयानक घटनाएँ होती हैं । उतसे दम लोगों को तो कोई 
फष्ट नहीं होता । इसका भी कष्ट न होगा। दूसरा उपाय यह 
दै कि आप भुके स्पष्ट आछा दें कि तुम यद करों, ऐसा 
करने से मुझे सुख दोगा। आपकी आशा पाते ही मैं अ्रपना 
फारयेकम बदल दूंगी। चही फरूंग्री जो आप कहेंगे। नाथ, 
इन उपायों में से जो श्राप उचित समझे फर्र। मैं अभी तक 
इतना ही निश्चित कर सकी हू । में नहीं चाइती कि आपको 
कष्ट हो। इस घटना से आपका लगाव हटते का मैंने फम 
भयत्ष भहों किया है, पर सफल न हो सकी । 


( १४ 2 


भीवितेश्वर, 

तिवारी लखनऊ से कल दोपदर को आगये | थे बावू- 
जी से भी मिले । सन्ध्या को गाँव में सबर प्रैक् गयी 
कि लपनऊ से आदमी झआया है वह को ले जाते के 
लिए ! यद ख़बर मेरे घर से फैली थी। पर मुझे घर 
में इसकी कोई ख़बर महीं लगी । घर से निएल कर 
यद ख़बर गाँव में फ्रैलों और गाँव से होकर मेरे पर्ाँ 
पहुँची । बकील वायू की थेटी में श्राऋर सव बाते 
सुनायी थी'। उन पर भी अम्माजी साराज़ हैं और ,यूर 
नाराज़ हैं | पर उनकों तो थे कुद कर गर्गी सकती 
दे कया दरवारी की दुलदित हैं दि जो चाहे पही और 
जितता चाहे उतता, बकमक ले, जलोकटी छुता वें। 
इनको कोई खझुनायेगा शो दस उसे झुसती पढड़ेंगो ! 
कोध का हाथो तो बढ़ा सममदार होता है। बह 
समझ बूछ, कर दैट रखता है । खतरे से यह दूर ही 

६ बश्पृद्ध 3) 
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रहता है। “सेर के सवा सेर” के पास तो बद फडकता 
भी नहीं | सोचता होगा, दुलदल में कौन फँसने 
हाय । 

घकोल साहब की येटी के जाने के याद मैंने 
अपने कमरे के कियाड़ बन्द कर लिए । नींद तो 
अाजकल आती दी नद्दों । शत में सो नहीं, फिर मैं 
दिन में सो कैसे सकती हाँ । सोच रही थी, क्‍या 
फेर । कम्नो सन में यद बात श्राती थी कि मैंने फ्यो 
एस आग को भड़काया, चुप रह जाती । बहुत सी 
स्तियां तो सती ही हैं, इससे भो भयानक कष्ट ये 
भोगती हैं, अपने प्राणों की भो बाजी लगा देती हैं। 
दर फार्नोकान किसी को ख़बर तक नहीं दोती। 
फिर मत कहता ह--यद कछ तो इससे भो समय ानझ 
होता । कालापानी थक सज्ञा से तो फांसी दी श्रष्यी। 
फ़िदगो भर घुलने से तो थोड़ी देर का मोग, घादे यद 
जितना भयानक हो, शअ्रच्छा रूम ज्ञाना चादिप। फिर इस 
के कारणों की झोर ध्यान गया। मैं सोचने छगी--किसका 
अपराध है, किसके कारण यद भपड़ा खड़ा हुआ दै। क्‍या 
अऔई्ड, ऋपराघी तो कोई मिला मर्दों । ऐसा भी महीं कहा ज्ञा 
सकता कि अपराधी छिपा हुआ है। यहां छिपने की तो 
- शह्टा हो नहीं हो सकती। हो दातें हैं, सद सामने हैं । शित- 
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से आदमो हैं, ये सभी ज्ञाने हुए हैं। पद्दी सइ मैं सोव 
रही थी। कियाड़ घड़के, आयाज़ आयी-कियाड़ खोजो 


मैंने कद्दा--“कौन है!” 

“यशोदा ।!? 

“क्या है!” 

“कियाड़ खोलो ।” 

४ मभ पोलुंगी ।" 

“थोलना पड़ेगा ।? 

“अ्रसम्भय है, जब सके अपनी ज़रूरत में बतजाओगी 
मे खोलूँगी ।” 

थोड़ी देर तक कोई शायाज़ न झायी। मैं भी ध्पती 
उपेड़-दुत में छूगी । मैंने समझा कि यशोवरा चली गयी। पर 
सो बात सर्दी हुईं। श्यागे की कारपाई की सामति लेते के 
जिए यरोदा गयी हुई थी । पांव मितट के शाह कि 
किवाड धड़के, फिर आवाफ--खोलों । 

मैंके कोई उल्तर मी विया। झिसी से करा हवा 
प्रें कदा-- 

जछयोजोी !!! 

पैंज ऋदा--“शए दिया हैं, मे लोसूृगी ।/ 

पिए बही आवाज़ आाधी--मैं बुफम देता ई. ओजी 
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मैंने कद्दा “वाद हुक्म देने बाली । मैं हुक्म नहीं 
मानती ।7 
मैंते समझा था कि यशोदा दी बोल रही है, 
पर छो बात नहीं थी । अबकी रुपय॑ मेरे सछुरज्षी 
शभ्राये थे, श्रौर किवाड़ खुलवा रहे थे । जब मैंने 
कहा-नं हुक्म नहीं मानती, तब तो वाबूज़ी धवराण, 
शायद्‌ उन्हें कुछ शसम मालूम हुई । ये चुप दो गये। 
पुनः मैंने फूत्ाज़ो की आवाज़ खुनो । उन्होंने कद-- 
“ब्ठ किवाड ण्लोल दे, तेरे बायूजी श्राये हैं, किवाषट 
पुरुवा रदे हैं ।” मैं उठी शिवाड़ खोलने से लिए, 
मेन मेंश्राया क्वि न खोलू , ये क्‍या करेंगे । उनपर 
मेरी श्रद्धा सो रही मही । पर न मालुम क्यों, मैंने 
जाकर क़ियाड़ खोल दिये और अपने कमरे में ही, 
कियाड़ के पास ही खड़ी हो गयी । कलेशा घक- 
पक कर रहा था । क्‍या हुआ है, ज्ञो ये किपाड़ खुल- 
दाने झाये हैं । ऐसा तो कमी नहीं हुआ । और 
के भी ससुर हैं, कया ये भी ऐसा ही करते हैं! 
बे हो सब बातें मेरे मन में झाने लगीं । वापूजी 
मेरे कमरे में घुसने लगे, उनके दवाथ में डएडा था । 
देस समय मैंने सुना कि कोई फूआडी से कद रहा दै-- 
“बहिन छो ! कद दीक्षिए कमरे में मज्ञाय, महों हो आय 
4 
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लगां इँगी, इस घर को जला डालूँगी ।” यद श्रावाज़ धीमी थी, 
पर फैलने याली थी | इस आवाज़ के छुनते ही बाबूनी ने कमरे 
की तरफ़ ज्ञों पैर बढ़ाया था, पीछे खींच लिया। घे श्रागे तो 
बढ़े नहीं, पीछे मी नहीं हटे | उनके सामने श्रम्माजी यीं। 
बायूजी फूआजीका मुँद ताकने लगे। भ्रम्माजी चुप थीं। उतके 
पीछे श्यामा श्रीर यशोदा खड़ी थी । फूश्जी भी वीं थीं। पर 
मैं उन्हें देख न सकी, थे किधर हैं । फिर वद्दी आवाज़ श्रायी, 
“कद वो, यदाँ से चले ज्ञांय” । इसो समय मालूम हुआ कि 
कोई यादर से श्रा रद्ा है, शीघ्रता से थ्रा रदा है। फिर हमने 
घाचाजी की आवाज़ सुनी । उन्दोंने श्राकर बड़े भाई से 
कह्दा--/श्राज यह क्या स्वांग रचा दै। पागल तो नहीं दो गये 
हो। घर के चारों ओर आदमी क्यों खड़े कर रखे हैं, और 
आए ,खुद यहाँ ढण्डा लिये क्‍यों खड़े दो! क्या चोर पकड़ 
रहे हो !” बाबू जी चुप थे । चायाजो ने कद्ा--चुप फ्यों हो, 
योलते फ्यों नहीं । थे श्रम्माजी की, ओर देखने लगे। श्रम्माजी 
अशोदा का मुंद ताकने लगीं। चाचाजी ने कदा-कद्दो कण 
बात है, क्‍यों आये द्वो ? इसी समय चाचाजी को दसिया 
ले यायीजी ने घुलाया भी था। पर थे न गये उन्देंने कद्दा-< 
कई दो, श्राता प्वं थोड़ी देर बाद । फिर उन्होंने दाद 
बोलो | उन्होंने फूलजी से पूछा-ये लोग तो बोलते 
न, मुम्धें बतलाज्षो, तुम लोग यहां क्यों इक्ट्टे द्‌इ दो। 
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यह मोटा ढंडा क्‍यों लिये दो ! घर के चारों ओर आदमी 
क्यों खड़े किये गये हैं ? 

फूश्ाजी घोलौं--मैं क्या जान भैया! मैंने जो सुना, 
वी कहती हैँ | यशोदा मे जाकर श्रपनी मा से कदा कि भाभी 
फे धर में कोई मदद गया है और मामी ने कियाड़ बन्द कर लिये 
हैं। इसकी माँ ने याहर ख़बर भेजी । याहर फ्या हुआ, सो 
एम ज्ञाने। थोड़ी देर बाद मैया श्राये और किवाड़ खुलवाने 
तेगे। पदले तो बह ने कियाड़ खोले नहीं, फिर ज्ञव मैंने फद्दा 
कि तेरे ससुर श्ये हैं, छोल दे । तब उसने किवाडू खोले। 
किवाड़ खुलने पर ये भोतर जाने लगे, तब तक तुम्दारी दुल- 
हिन ने कद्दा, “कद दो कि कमरे के भीतर पैर न रख, नहीं 
पी मैं श्राय लगाकर उस घर को जला दूँगी 7” फूआजी चुप 
ही रहीं । इन बातों को खुनकर मेरे शरीर में आग लग गयी। 
कीध इतना श्राया कि क्‍या कर डाहूँ। मैंने बाहर की ओर 
दैषा | सामने चाचाजी दिखायी पड़े। उनका चेदया लाल 
दी रहा था। उनकी श्रॉँज़ ऐसी लाल द्वो रदी थो, मार्नों 
प्यारे यरस्त रही हों । उन्होंने बाबूजी से, भरे हुए गल्ले में 
जा--/क्यों साइब, ये सव बातें क्‍या हैं? आपलोग यहाँ 
पक उत्तर छाये ईं। मैं जानता हूँ तुम्दारे दिन बिगड़ गये हैं। 
धय, ऐसी देयी पर कलझ ! श्रच्दा चलिए, घर में, देस्िण 
और छुझे मर्द दि्लाइप, मैं इस बद्ध को ऋमी डुकड़े डुकड़े 
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कर देता हैं । धदि मई मे निझा तो, सुम अमासियों को यया 
दे तुम सोमों को स्वर घ्रादिए मि अपने गले में रम्सी 
बाँधरर हुए मरो। पर तुम पापियों से यद् तो होगा नहीं। 
अच्या !” इसऊ याद उर्दोंने घाचीजी के कमरे को ओर मुँद 
करफे पदा--“वट्ट फो यहाँ से अपने पास ले जाश्रों। योड़ी 
देर में चायोती ध्यायी' और अ्रैकयार में पकड़ कर मुमे ले 
गयीं। मैं उस समय कांप रही थी। पैर ठीक ठीक नहीं पड़ते 
थे । इतना क्रोध हो आया था $ इच्दा दोती थी, यदि 
काली द्वोती, तो इनका घूत पी लेती । 

सय लोग मेरे कमरे में गये । किस तरद उत्दोंने ढूँढ, 
सो तो मालूम नहीं । पर बड़ी देर तफ ये लोग वर्दी रहे। 
क़रीब आधे घंटे के याद ये लोग निकले । चाचाजी उन लोगों 
के आगे थे । थे चाचीजी के कमरे के द्वार पर आये और 
बोले--/जल्दो तयार द्वो जाओ, तुम्हें श्राज दी सन्ध्या की 
गाड़ी से बनारस जाना होगा। बद्द को मी लखनऊ भेजगा।” 
चद चले गये। उनके पीछे पीछे बाबूजी भी गये। ऐसे 
आदसी को “वाबूज़ी” कदने की तो इच्छा नहीं होती, पर क्र 
तो थे बाबूज़ी होगये। चादे जैसे भी दो, जो सो करे! उतनी 
सूरत उस समय देखते ही बनती थी। पागल करे चेदरे पर 
तो रैनक्‌ रदती है। मैं क्रोध से ग्रधीर दो रहो थी, कु री 
घंठों में पक भरड्री बिपत्ति उठाने की तयारी कर रही थी। 


( रह ) 


भ्रतषव वाबूज़ी की वद्द रोचक सूरत मुझे विशेष आहृष्ट 
कर सकी। थे बादर चले गये | अवतक मैं खड़ी थी । चाची- 
जो भी मेरे पास ही खड़ी थीं। मालूम द्वोता है कि चाचीजी 
की भी दशा फ़रीब क़रीब मेरे ही समान थी। थे भी कोघ 
पे श्रधोर थीं। उनकी श्राँखों से आँखू जारी थे। घर में 
चारों ओर शान्ति थी। ज्ञो दल अ्रपने विज्ञयी दोने का स्वप्न 
देख रहा था, उसने थुरी तरद पद्धाड़ खायी थी। बद 
पेददोशी में पड़ा था । इसो तरद्द एक घंटा वीत गया। चाचाजी 
श्राये। उन्दोंने बादर से पुकारा--“तयार हो”। चाची घाइर 
चली श्रार्यी 


चाचीजी ने कद्ा--“वह् को यहाँ छोड़कर तो मैं न 
भाऊंगी। पहले इसे इस धर से कहीं मेज दो, कलकत्ता या 


रे जहाँ यद कहे, या जदाँ तुम्दारी इच्छा दो, फिर मुझे 
मो 


चांचाजी ने कद्ां--“में भी यही चाद्वता हैं। बह फे 

मैसे से तिवारीजी आये हैं। थे इसके पिता के निजी आदमी 

हैं। बहुत दिनो से उनके यहाँ रदते हैं। उनके साथ में बढ़ 

को लघनऊ भेज देना चाहता हूँ । यदि यद् कलकत्ता जाना 

चाहे, तो वहाँ हो भेज दूँ। तुम पूछ छो, मैं अमी आता 
हैं।" थे चले मये। 


€ शष६ ) 


ज्वाचीजी में मुझसे पूछा-- तुमने सुता हद 
तुम्दारे चाचाजी में का दै ! तुम फ्या चाददी दो ?? 
मैं तो कुछ योल ही नदी सकती थी। आवाज़ 
निकलती थी । थोड़ी देर छुप रदकर मैं बड़े प्रयत्तों ' 
सकी। मैंने कद्ा “कहीं पेसी जगद मुझे लें चलिप५ 
विश्ाम करल। तव मैं कट्ेंगी। अमी तो मेरी समझ 
बात ही नहीं श्राती ।” इतना कद कद मैं बैड गयी। 
बैठी, त्पोंद्दी केशर श्रायों । यदी बज़ील साहब को 
बोलीं--''चाचो, श्रम्मा आरदो हैं, बावूजी भी बादर 
सड्टे हैं। मैं उनका मुँद देखने लगी। वे फ्या कद्ती हैं 
समभ दी नहीं सकी थी। तब तक उनकी माँ भी ४ 
मैं उनको देखकर उठ खड्टी हुई ॥ आजतर्क उन्हें कम 
देखा था। पर मालुम नहीं क्यों ! मुझे पद मालूम ह 
मेरी माँ आकर खड्टी दोगयी हैं। में अपने को रोक * 
फूड फूट कर रोने लगी । ये भी सेने लगीं । फेशर श्री 
ये दोनों भी रोने लगीं। शीमर दी घकील साहव और ' 
भीतर आये | घकील साहब भी डनके साथ ये। 
कहा---तुम तयारदो / चाची नेउन्दे भीतर बुलवाय 
चायी ने कद्ा--वढ् फडतो दे कि थोड़ी देश 

कर केने के वाद मैं कुछ कद सकूंगी। तब तक मै 


( २६७ ) 


चाचाजी ने कदा--“हाँ, मैंने मी यद्दी निश्वय किया है। 

तुम दोनों आज वकील साहब के घर चलो, यहीं रदो । वहाँ 
निश्चय किया ज्ञायगा कि श्रत्र हम लोगों को क्या करना 
चाहिए। तुम लोगों का जो सामान हो, ले लो 7” बह से भी 
-कह दो कि उसे जो लेना दो, ले ले” । वे बाहर गये। उनके 
साथ यक्रोल साहय भी बादर चले गये । याबूज़ी की युद्धिमानी 
का जो भयानक प्रभाव अवतक इम्लोगों पर छाण्य हुआ 
था, उसमें थोड़ा सा परिवतन हुआ । दम लोग अपता सामान 
दफ़र करने में लगीं) चाचीजो ने कदा--जा यह, ऋपने फमरे 
से अपना सामान ले आ। मैंने श्रपणा दाध-बफ्स और ट्ूंक 
मंगवाया। ये दोनों मेरे पिता के दिये हुए थे। दाथ-बफ्स में 
मेरे निजी रुपये और चिद्ठियां थीं। ट्रंक में कपड़े और गदने । 
दो सा्रियां मैंने निकाल लीं। एक तो पिता की दी हुई ऋर 
दूसरी सुद्याग की । भाभी का दिया द्वार छोड़ कर और सब 
गहने मैंने रख दिये । लोगों ने कदा-- ये तो तुम्हारे हैं। मैंने 
उनकी बात म छुनीं । बस मेरा सामान तयार दोगया। मेरा 
पान अपने पहने हुए कपड़े पर गया। यद्द भो तो इस्दींका 
कपड़ा है। इसे दयों के जाऊँ? दो साड़ियां और मेरे पास 
यीं। पर थे बहुत अधिक दाम की थों। थे रानियों के पहनने 
की थीं। मैं तो कंगाल दोने जा रही हूँ। मुझे तो पैसो साड़ियाँ 
नहीं पदननो घादिएँ। मैं सोच में पड़ गणो। किशोरी की माँ 
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में वद्धा--/क्या सोच रही दैं बेटी” मैंने उनकी ओर 
देखा । फुछ फद ने सकी । 

उन्होंने कदा--'मैं तो ठेरी माँ हैं शस्माती फ्यों है! 
बता, फ्या सोच रही दै ?”? 

मैंने फद्दा-अपने घर से एक घोती मैंगदा दीगिए! 
उनकी आशा के बिना दी किशोरी देवी दौड़ी चली गयी। 
शीघ्र दी दो मजूरिनें लियेबे गयीं । श्राति दी उन्दोंने 
कंद्वा-सामान ले जाने के लिए छल्दें लिये आयी हूं अम्मा! 

मैंने घोती पदनी | उनको घोती खोल दी । घोतीं पई* 
नते समय श्रपने शरीर के गदनों पर ध्याव गया। 
मी खोक्ष कर मैंने रख दिये। शरद मैं तथार दो गयी। चादी- 
जी भी उधर तयास द्वो रहो थीं। उन्होंने भी कोई सामान 

"लिया । उन्होंने भी गदने कपड़े सद यहीं छोड़ दिये। 

हम लोगों का सामान मजूरिनों को दे दिया गया। दोनों 
लेकर चली गयीं । कुछ अधिक तो था गर्दी । मैं खड़ी होगपी । 
घाचीजी ने फद्दा--अपनी श्रम्मा को प्रणाम कर ले, चल र 
भी चलती हैं । मैं उनरी ओर देखने लगी। उनकी इस बात से 
मुक्के उल समय क्रोध आया। पर थे चलीं और अपते पीछे 
आने के लिए उन्होंने मुझे भी कदा। में दिता सोचे-सममे 
डनके पीछे पीछे चर्ली। श्रम्माजी के पास गयी। ये पड़ी 
मा ह मेड शों। घरी सूरत थी। शायद घ्रे 


( एशष्े६ ) 


फात्ताप कर रदी हों अपने दुष्फमो का--प्रथवा इस सूर्खता 
का ऐसा परिणाम होगा, उन लोगों ने पदले सोचा न होगा 
श्र श्रव, उसके सामने शआ्ाने पर ये घबरा गये होंगे । दम 
लोगों ने थरणामर डिया। थे कुछ बोली नदीं। चलते समय 
चाचीजी ने कद्ा--"दम लोग कुछ ले नहीं जा रही हैं। श्राप 
की चोज़ें तो छोड़ दी दी हैं। अ्रपने याप पी दी हुई चीज़ें भी 
दोड़ दी हैं। श्रापक्रे कपड़े तक नहीं लिये है। श्रपनी चीज़ें 
सम्दालिए”। यहाँ से हम लोग फूआजी के पाल गर्यी। 
फूधाजी को प्रणाम किया और चली श्रार्यी। फूआजी भी 
कुछ बोल न सकी । मालूम नर्दी, उन लोगों की श्रावाज़ फ्यों 
बन्द हो गयी। खुनना ही कौन चादता था। मुझे तो जाता 
भी चुरा मालूम हुआ पर, चाचीजो गयीं, उनकी श्राज्षा थो, 
उस समय घाचीजी की आशा टालने की, मुसमें शक्ति नदीं 
थी। मैं चली। श्रव मैं धर से निकलने लगी। बड़ा उत्साह 
पा। सममतो थो कि श्र ययी। जैसे कोई वाघ फे मुँद से 
नि फर भागा जा रदा दो । मैंने ड्यौढ़ी के वादर पैर रखा । 
कल्ेजा घक धोगया। मेरा घर छूटा जा रहा है। जिस घर 
में मैं इतने दिनों तक श्रानन्‍्द से रही, आज बह घर छूटा 
जा रहा है। जो घर मेरा था, उसे आ्राज छोड़ना पड़ता है। मैं 
तो खुद जाही रही हूं। चाचा और चाची को भो लिये जा 
रही हूँ । हाय, मैं कैसी 'श्रभागिन हैँ । मैं यहाँ की रानी थी, 
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अब मिलारिन बतने जा रही हैँ। चाचाजो को मी निवा 
बना रही हूँ। प्राणेश्वर, उस समय मुमे बड़ा कष्ट हुआ 
मैं अपने सब दुःख भूल गयी। जो मेरा श्रमो, अमी इस घ 
में अपमान हुआ था, मिसे देख-खुतकर दूसरे का दि 
दहल गया और उन लोगों ने बिना सोचे-बिचारे शीघ्र ह 
इस घर का स्पाग करने की सम्मति दी, यह सत्र मैं दः 
थार ही भूल गयी। मालूम होता है कि मानसिक सार्वों र 
छोटे बड़े का विचार है। जिस प्रकार बड़े आदमी के भा 
पर छोटा श्रादमी हट जाता है, उसके घैठने के लिए जग 
स़ाली कर देता है, उली प्रकार बजनी मानलिक भावफे लि 
हल के मानसिक भाव जगद खाली कर देते हैं। अयवा है। 
दंस्त भाव कमज़ोर भाव को दवा लेता है, पद मी कद सके 
हैं। ज्ञो हो, मैं घर से बादर पैर रखते दी वहुत घब॒राई।' 
ज्ञानती हूँ, यद्द मोद है। यद रूय्ति का एक प्रकाए का बर्थ 
है। विधेक नहीं है। पर यद मज़बूत है इससे उसने हमें द 
लिया । विधेक कमज़ोर था, मोद ने उस पर अधिकार कर 
चादा । पर थोड़ी दी देर बाद यद छुप्त होगया। मैं बरी 
सादव के घर पहुँची। घर साफ़ खुधरा है। दोज़ें यधाध्था 
सखी हुई हैं। घर देखने से इन लोगों की सुक्चि हा 
ज्षमता था। मुझे और चाची को बैठाकर किशोरी पर 


गयौं। उनकी माता मेरे पास रदीं। आघ घंटे बाद सितो' 
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श्रायों । माता के पूछने पर उन्दोंने कद्ा--/डाकखाने आदमी 
भेजने गयी थी । शायद कोई चिट्ठी आये और बह उन लोगों 
के हाथ पड़ जाय, तो ? कोई ज़रूरो चिट्ठी दो ओर इनको 
न प्रिले।! इसो लिए डाकख़ाने श्रादमी भेज्ञा है”। मुमे 
किशोरी का प्रेध्न श्रीर तत्परता देख कर आनन्द थाया। 
रनकी माता ने कदहा--“श्रच्छा किया, अब इनके बैठने उठने 
का स्थान टीक करा दो । ज़लपान का भी प्रवन्ध करो | थंकी 
हैं। बहुत कष्ट उठाया है, आ्राज दमारी बेटी और वदिन ने 

किशोरी से ऐसा कद्कर ये चाचीजी को साथ लेकर 
पहाँ से चली गयीं। मैं श्रीय किशोरी येदी दो वां रद्द 
गयीं। किशोरी ने कद्ा--कुछ खालो, भाभी ! 

मैंने फदा--कैले खाऊँ वदिन । न भूख है और न प्यास । 
इतना कईइने के बाद आँखे भर आयी । किशोरी ने भी 
रोने में साथ दिया। मैंने कद्ा--बदिन किशोरी, मुझे तो 
मालूम हो नहीं होता कि मैं भी आदमी हूं। मुझे भी भूख 
लगी चाहिये। ये इन्द्रियाँ मेरी है, इसका भो मुझे! छान 
नहीं है। मालूम नहीं, मैं क्या होगयी हं । 

किशोरी के घर आये मुझे एक घए्टा बीता दोगा। दर- 
बारी की दुलदिन आयी | थद अधघीर थी। उसपे कप्ट का 
भ्न्दाज़ा मैं नहीं कर सकती इतना मुझे विश्वास है कि उस 
का कष्ट मेरे कष्ट की अपेत्ा अधिक था । पद आयो। मैंने 
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कदा, ऋायों चायी। अब यहाँ तुमझो कोई न रोझेगा। वह 
आकर मेरे पैसे पट गिर पड़ी, फूट फूट कर रोने लगी। मैं 
भी ऋपने को रोक न सकीो। वद प्रेम! छुनती हैं मगशन 
मरते के दाथ विक जाते दें। प्रेमो ऋपने प्रेम से उन्हें खरीद 
लेते हैं। द्स्‍्वारी फी दुलद्दिम का प्रेम देखकर में तो विहल हो 
गयी । यह बड़ी देय तक मेरे पास चैडी रदहदी--प्रीए बहुत सी 
छिरयाँ श्रार्यी थीं। चारों ओर से मुझे घेर कर बैठ गयी।। ये 
सभी रोती थी । मेरे दुःख से दुग्खी थीं । छिणोरी ने उत 
लोगों के सामने ही मुझसे फदा--//मामी, पद लुम्दारों जीत 
है। सूर्य पर कोई धूल न्दीं डाल सकता। खती पर कल 
लगानेवाला खुद भरमुँद मादी लेकर ऑँये मुँद गिर जाता दे। 
अपने बदनाम फरनेवालों की दशा देखो और अपनी दर्शा 
देखो । आ्राज यद समचा गाँव सुम्दारे लिए से रहा हट 
जिसने छुता, उसीने उसको गाली दी, जो तुमको पलदडरिंत 
बनाने का प्रयक्ष कर रदा था। आज तुम्दारे चरणों की धूड 
आये घढ़ाने के लिए. बहुत से लोग उत्छुक है और तमसे 
विसेध करनेयालों की ओर कोई देखता भी नहीं। झाकर 
देख लो, शमी ही उस घर की फ्या दया द्वोगई हैं। प्रा 
निकल जाने पर शरीर जैसे प्रभादीन दो जाता है, यदी दशा 
आज उस घर की मी है। तुमको पदनाम करनेयाले तुम्दें 

को आँखों में गिराना चाहते थे। प८डआ क्या, ये 


् 
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गिर गये और लोगों ने तुम्हें श्रपती आँखों पर उठा 
लिया (” दूसरी द्लियों ने भी इसी तरह की पातें कहीं । 
किशोरी ने उन स्ियों से कदा--“बहनों, तुम लोग कल शआना, 
ये श्ाज् बहुत थकी हैं, थोड़ी देर विधाम करने दो। मैंने कहा- 
“बैठने दो किशोरी बहिन, मालूम नहीं, फिर इनके दरशंन होंगे 
कि नहीं । थोड़ी देर और उतको देख लूँगी तो मुझे! शान्ति 
ही मिलेगी” । स्तियों ने मुझे घन्य घन्य कद्ा । कई तो रो 
पह़ीं। उन लोगों ने कदा--वह दमारे श्रभाग्य ईैं कि तुम्दारी 
सरीक्ी देवी यदाँ से जा रदी हैं । श्रव कौन हम लोगों के 
इुख छुड़ावेगा । तुमने दम लोगों की जैसी मदद की है, वैसा 

कर सकता है। अब दम लोगों को कौव दवा देगा, 
कौन रुपये देगा | हमारी शदृस्थी चलाने के लिए कौन 
डपाय बतलावेगा और कौन शद्दायता देगा । बड़, तुम जारदी 
हो, जाओ; पर हम लोगों का तो सदारा ही टूट ग्रया। दम 
तो श्रनाथ दोगयी” । उन लोगों का प्रेम देखकर मैरी तो इच्छा 
हुई कि मैं फिर उस घर में चली जाऊँ। जो दो, उसे भोगूं; 
पर इनका साथ न छोड़ । याद आया कि वर्दां रद्द कर 
तो मैं इनसे सम्बन्ध रख न सकूंगी। फुछ स्त्रियों ने मुझे 
झुपये दिये। समय समय पर उन लोगों को जो रुपये मैंने 
दिये थे, थे दी रुपये ये लौदा रहीं थीं। शायद्‌ उन लोगों ने 
समझा दोगा कि मैं श्रव इस घर से जारही हूं।घर से 
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मैया सम्यन्ध टुट गया दै। मुझे खूचें को जुरुसत दो दीगी, 
इसोलिए उन लोगों ने रपये लोटाने का विचार डिया दोगा। 
उन लोगों ने सोचा दोगा कि कुछ काम एत रुपयों 
से चल ज्ञायगा। मैंने ये रपये लिए नहीं । उनको ही लौदा 
दिये। मैंने कदा-अमी अपने ही पास रखों, मैं श्रमी त्तो 
जाती नदी । कुछ दिनों के लिए जाऊँगी, फिर यहीं लौट 
कर श्रऊँगी। इस गाँव को घोड़कर शव कहाँ ज्ञाऊँगी | 
चाद्दे मिस द्वालत में रददना पड़े, पर इस जन्म में तो यद गाव 
सुझसे छूटता नहीं । में लौट आऊँगी और यहीं रहंगी। तम 
लोग श्राशीर्बाद दो कि मेरा मनोस्थ पूरा द्दो] 

उन लोगों ने कदा--अच्छा वह, तुम विधाम करों, दम 
लोग कल शआवेंगी । थे चली गयी । मदारी की ढुलद्िन राई 
शयी। उन लोगों के जाने पर मैं लेट ययी । उसने कदा-माल 
किन, मैं तुम्दारे किसी काम नदी श्रासकती, ऐसी अमागित 
हूं। मेरा छुआ पानी भी तो तुम्दारे काम नदी था सकता। 
'ुमने मेरे लिए इतना किया । मुझे इस दुनिया में रण लिया। 
आज तुम्दारी दी बदीलत खुख से खाती पीती हूं । चाए पैघे 
चास्त भी हैं। पर द्वाय, मेरी मालकिन, मैं तुम्दारे लिए कुर्व 
नहीं क॑ सकती । अच्छा पैर तो दवा सकती 


दबाने लगी । 
मैंने कद्दा--चाची, यह फ्या कर. रही हो ! रहने दो 
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आज़ से में उसे चाची कददने लग गयी हूँ। चाचो 
कहने में मुझे बड़ा आनन्द आता था। मेरे रोकने पर भी यह 
मेरा पैर दवाती ही रदी । इस तरद थोड़ी रात बीत गयो। 
उस लम्रय बहुत सी स््रियाँ आर्यी । ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि बड़े 
धर की ये लोग थॉ । मैंने तो इनको पदले देखा भी न था। 
हैं, बहुतों के नाम छुने थे । इन लोगों ने मुफे समझाया। सुझे 
डुख मे करने के लिए कद्दा। उन लोगों ने कदा--“हम सब 
सोग तुम्दें पवित्र जानती हैं, तू सती है। तुझ पर जो कलडू 
लगाबेगा, उसका भला न होगा। हम सब लोग तयार हैं 
घद कददने के लिए कि तुम देवी दो, निर्दोष हो, सती 
शो, ये लोग इसो तरद की बातें कद रही थीं, चांचीजी 
और यक्रील सादव की सत्री मी वहाँ थ्रागयों । चायी उनमें 
ही बहुत स्री स्त्रियों को जानती थीं। उन्होंने बहुतो से मेरा 
परिचय कराया, नाते में थे मेरी क्या होती हैं, यद भी 
इतलाया। कई स्त्रियों को ध्रणाम करने के लिए कदा। 
जो जो उन्होंने कहा, बद सब मैंने किया। थोड़ी देर तक 
थे अपने अपने घर चली गयीं । चाची ने मुझे 

दाथ मुँद घोने के लिए कदा--उनकी आशा पाते ही मैं उठ 
जड़ी हुईं। सिवा इसके दूसरा कोई उत्तर हो नदों था। मैं 
और किशोरी नीचे आयो और द्वाथ झुँद धोने में लगी। मैंने 
कदा--फ्या मैं नहालूं ! उसने कद्ा--मैं भी नद्मारकगी, जाती हैँ 
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घोती ले थ्राने, मैने स्नान क्िया। समवाव, से प्रार्थता कौ, 

कहा--दीनवम्थे ! मुक्े बल दो । आज सैसो सद्दायठा की है। 

पैली दी सद्दायता दो। मैं मगवान्‌ का श्रार्थवा कर रहो थी, 

उनका घ्यान कर रदी थी, मेरे ध्यान में दो मूर्तियाँ करायी! 

पक चाचाजी थे श्रौर दूसरी चाचीजी | मालूम इआा ण्क 

विष्णु हैं, दूसरी लक्ष्मी कैसा आनन्द था । देवता, आज तक 

तो भगवान फे दशंन न हुए। आज दी अनाथशस्य के दर्शन 

हुए, मैं तो शतछृत्य होगयी । द्वाय, में कितनी अन्घी थी! , 
आ्राज तक चाची फो नहीं पदचाना था। बे मेरे पास थीं, 

रोज मिलती-झुलती थीं । पर उनका इद्य ऐेला है, वे 

साह्षात्‌ लक्ष्मी दें, यद तो मालूम न था। उन्होंने भी तो कमी . 
परिवय नहीं दिया। पदले उनका मुमले विशेष सम्बन्ध मी 

न था। थे उदासीन सी रहती थीं। पर उस दिन जब मेरी 
तलाशी का प्रबन्ध किया जाता था, सता 
श्राबाज़ मैंने छुनी। पदले तो मैंने श्रावाज्ञ पहचानी दी 
नहीं' । पर फूश्राजी के पहने से मालूम इुआ। उसके बाद मैं 
थोड़ी देर के उन लोगों के ष्यवद्वार्यो से तो उनकी दासो 
बनगयो । यद उनके प्रेम की विजय थी। उनके सत्यमेम 
और उदारता का फल था। उन लोगों मे कितना बड़ा रंवाग 
किया । इतनी बड़ी सम्पत्ति कौन छोड़ता है। सौ पचास के 
लिए तो, जो न करने का सो लोग कर डालते ईं, 
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नह । मुंह भो नहीं छिपाते। श्रपनी सफलता पर एंडे फिस्ते 
हैं। चाचाजी ने तो इतनी बड़ी सम्पसि छोड़ दी, सोचा भी 
नहों क्या होगा। चाचीजी ने कई हज़ारों के गइने पोंक 
दिये। कद दिया--उठा छेना, सम्भाल रखना। यद हेकड़ी, 
यह साहस, ऐसा त्याग ! किसलिए, मेरे लिए, दां मेरे ही लिए 
वो , एक ऋअबला को मिथ्या कलझ से बचाने के लिए। और 
भी तो हैं। निरफराधों को डुकड़ों के लिए फँसाया करते हैं। 
भूठी गवादियाँ देते फिरते हैं। पर चाचाज्ञी ने तो यही 
किया, जो ऐसे समय में पक चीर घर्मात्मा को करना चादिए। 
यद्दी तो मर्दांनगी है। इसी पुरुष का शआज मैंने पुर्भोत्तम के 
रुप में दर्शन किया है, वद्ां चाचीजी भी लक्ष्मी के रूप में 
उपस्थित थीं । एक कोई बालक भो था, पर मैं पदचान न 
सकौ। मै 

" मैं ऊपर आयी, मैंने कदा--“चाचाजी को: बुलवा दीजिये। 
मैं उनके पैसों पर सिर रखकर प्रणाम करना चाहती हैं ।” किसी 
ने कुछ नहीं कह्दा, किशोरी देवी गयीं, बुला लायीं। चाचाजी 
श्रा रहे ईं, थद् मालूम दोते दी मेये आँखों से शँखू बहने 
सगे; ये आँखू दुःख के न थे, दुःख कहाँ था, अब तो 
भगवान के दर्शन हो चुके थे। ये आ्ँधू भधद्धा के थे, भक्ति के 
थे, प्रेम के थे। मैंने चाचाजी के चरणों पर सिर रख दिया, 
बड़ी शान्ति मिली | वड़ी देर तक में बैसीडी पड़ी रही। 

ह्‌२. 


न्र्द् 
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चाचाजी मो रो रहे थे। उन्होंने मर्सयी आवाज़ में कहा-- 
“बेटी, उठ, निर्मय और निश्चिम्त हो जा। तेरी पविद्वता तेरी 
रक्षा करेगी। तेरा धर्म, तेरी सहायता करेगा। थेडी, मैं तैरा 
भविष्य देख रद्य हैं, यह उजज्यल है। मुझे दुःख हैकिद्स 
घर में थाने के कारण लुमे इतना कष्ट दुश्ना। यद् घर मेरा भी 
था, भर तुझ सती स्री को यहां कए दुश्ला-इसका मुझे 
बेटा कष्ट है। मैं अपना यह कष्ट मिदाऊँगा, अधिर से अ्रधिक 
मूज्य दे कर भी | बेटी, मैं हुम्दारा साथ ॥ धोड़ूँगा।शुम 
मेरी।पुजदपू दो, पर मैं मुम्दें भ्रपती माता धममता हूँ। राच- 
मुच माता हो, तुमने इस गाँव की स्ियों पर कैसी मोदी 
डाली है, इसका पता मुझे शा मालूम दुधा। ब्रा हा/ 
गाँव की प्यः समी सियों से मोजन गई किया था कई घरों 
में घूकद्दे गहों जले थे । मुझे मालूम हुआ, मैं जाकर कह झाषा 
हैं। बहुत समझाया है, तइ कई उत लोगों ने शूक्दा जवापा। 
पद कया बात है देटो ? तेरे पवित्रता है, तेरा थेम है। तेरा 
चर्म है।” थाचाजी यही सब कहने थे। मैं तो वैसी ही पड़ी रह, 
बड़ा झानस् झाता था, बड़ी शासित मिक्रती थी । इच्दा थी, 
थोड़ी देर थैली ही वही रह शरीर उनही बाने शुल्ली एं।. ; 
पाचीजी के कशा--इट बड़, मैं बट झ्रापी। थाचीज़ी रू दैरो ही 
हर पड़ गयी। खाचाजी चल्लेहपे। याचीजं मे मुस्दे शाप हें 
5 6 2 2, आर: 
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सकता है। मेरे जैसी तिरस्कृत, लाह्लित स्री का इतना आदर) 
इतने लोग मेरे दुःख ले दुःखो दोनेवाले हैं। मेरे साथ रोने- 
बालों की इतनी संख्या है। किसी भूखे को-दाने दाने के 
लिए बिलखनेवाले को, यदि थाल के थाल मिल ज्ञांय तो, 
फया उसके आनन्द का ठिकाना रहेगा ? जिस समय मुझे 
पक आदमी की सद्याठुभूति सदारा देती, उस समय इतने 
आद्मियों का प्रेम--अ्रकारण प्रेम--फ्या मुझे श्रानन्‍्द विहल न 
कर देता! बही हुआ। मैं बेहोश दो गयी। बैसी दी पड़ी 
रही। कितनी देर, मालूम नहीं ( मेरे गाल पर श्राँसू के कई 
बूंद गिरे, आँखें खुल गयी'। पर उठी नहीं । फिर मैं आंखें 
इल्‍्द करने ऊूणी । किशोरी ने कहा-- भासी उठो, चलो 
भोशन करे। 

“थरणासत मैंगवा दो ।? 

“अच्छा मन्दिर में आदमी भेअती हूं 7? 

मैंने कद्दा--'मेरे विष्णु भगवान्‌ का चरणास्रत मुझे 
चआहिए, जिनका मैंने अमी ध्यान में दर्शन किया है। जिस 
लह्मी के गोद में मैं रेटी हूं, उनझे विष्णु का चरणाम्तत मु 
चाहिए।”? 

किशोरी ऋषनी माँ का मुंद देखने लगी। उन्हों ने कद्ा-- 

*ज्ञा ले आ। एक कटोरे में गद्ाजल से ले।? 
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मैं बैसी ही, लेटी रही। चाचीजी शायद कुछ डर ग्रयी 
थीं, उन्होंने वकील सादव की स्री से इशारे से कुछ बतलाया 
भी था। उन्होंने पूछा--“कैसी तवीयत है बेटी ” 
मैंने कद्दा--“अच्छी हूँ, बड़े सुस्त में ह', वोलिए मत ।” 
मैं नदी जानती, मेरे इस उत्तर से उन लोगों का सन्रेह 
घटा था बढ़ा । किशोरी की मा ने मुझे अपनी गोद में खींच 
लिया। थर्दाँ भी वो श्रानन्द, बदी शान्ति । 
थोड़ी देर बाद किशोरी आगयी। साथ में जगन्ाय बापू 
भी श्रागये । उन्होंने कद्ा “धरणाम्रत लायी व 7” 
मैं उठ बैठी । बड़े आदर से कटोय ले लिया। चांचीजी 
के भी चरण धोये और मैं पीगयी । उस समय मेरे मुँद से 
निकल गया--“मैं कलड्वनिनी नहीं ६ । दुनिया से पूद देखो, फ्या 
कदती है ! कलड्डियों का साथ विष्णु भगवान्‌ नहीं देते”। 
मेरी बातों से थे दोनों डर गयीं। उन लोगों ने समझा होगा 
के मुझे उन्माद तो नहीं द्ोगया। किशोरी की और मेरो मं 
| फहा-येटी, तुके कलद्विनी कौन कहता है ! तुम चिस्ता 
रीढ़ दो । 
मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। झगन्नाय बाबू झंब तह 
डे थे। थे मेरे पास आना चादते थे। पर दिना युलायें ये 
डे ही झ्राते । पदले भी तो नहीं आते है। मैते सम्रकाया 


( रण ) 


दि भ्राज वे आवेंगे। पर थे न आये । ज्ाँ श्राकर ये खड़े 
हुए थे, वीं खड़े रहे । मैंने कद्धा--आइप बाबू, बैठिए । 

दे चले आ्रये, विलकुल मेरे पाल । उनके लिए 
जगद कहाँ थी १ 

मैंने कद्ा--“भोजन किया १” 

उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया । मेरी गोद में लुढ़क पड़े, 
सोने लगे। मैंने चुप कराया, उन्होंने कद्या-औरोें ने खाया, 
वाबूजी और श्रम्मा ने नहीं खाया है। वावूजी तो बोलते हो 
नहीं'। मैंने बात पलट दी । मैं उनके सम्बन्ध की कोई वात 
छैनना नही' चाहती थी। मैंने कद्ा--चलो मेरे साथ खाओ। 

बड़े उत्साद से उन्होंने कद्या--“चलो ।” 

हम दोनों ने साथ दी भोजन किया । 

बड़ी देर तक जगन्नाथ बाबू बैठे रहे। चलने के समय 
उन्होंने कहा--“तुम शव कहाँ जाओगी, उस घर में तो शरद 
ने ज्ञाओगी न १४ 

मैंने कुछ न कदा, उनसे यही कद्दा-अच्छा बाबू , अब 
नींद श्राती होगी, जाओ सोओ, थे चले गये । 

रात के वारद बज रद्दे थे। सब लोगों ने भोजन कर 
लिया था। मेरे कमरे में, मेरे और किशोरी के लिए विद्धौने 
बिद्डा दिये गये थे, पर विदीने पर कोई नदी' गयोी'। मैं नीचे 
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दो फर्श पर लेट गयी। किशोरी ने किवाड़ बन्द कर लिए! 
लेम्प पास ले आयी और बोली--तुरद्वारी दो चिद्ठियाँ श्राई हैं, 
मैंने चिट्ियों को देखा, एक आप की थी और दूसरे 
सामानी की। दोनों चिह्टियाँ पढ़ लीं। बड़ी शान्ति मिली 
देवता ! जी धड़क रहा था आ्राप की ओर से। यहदाँके 
समाज ने उसी समय सीता की शुद्धता स्वीकार करली, सटका 
था रामचन्द्र के मन की वात न जानने का। पर इस चिट्ठो 
ने विश्वास दिला दिया कि वर्दां स्थान रहेगा। यधथपि 
इस नयी घटना का हाल राम को माल्म नहीं है, पर मुझे 
विश्वास दो गया कि इसका भी कोई प्रमाव न पड़ेगा। बड़ी 
शान्ति मिली, सव दुःख जाता रद्दा। धन्य दो भगवान, 
बहुत द्वी शीघ्र दुःणनी का उद्धार तुमने कर दिया। 

मैं सो गयी, नींद नहीं थी, खद्सा इस रात को आपका 
स्मरण हुआ, इृदय को बड़ा अभाव मालूम हुआ। यदि इस 
समय मैं आपके पास दोती, यदि मैं इस समय आनन्दमूर्ति का 
दृशंन कर पाती, तो कितना श्रानन्द मुझे दोवा। चारों शोर 
सयावना श्रन्धकार था। रात को मिल्लियों की मकार ने श्रधिक 
भयावनी बना दिया था । आज दिन में श्रथिक से अ्धिर 
दुःख भोगा, मेरा संसार ही यदल गया था रातकी दूसरा द्वश्य 
सामने आया । यद दृश्य अधिक सनोरम और झधिक उपयोग 
दोता, यदि झाप द्ोते। अच्छा, अव मेरा यहां रहना तो हो गहीं 


( शुम्डे ) 


सकता, पिता माता के यहाँ ऐसी दशा में जाना मुझे पसन्द 
नहीं। मैं श्रापकी दी शण्य्र में आ्रातो हैं, कल सबेरे चाचाजी 
से यही कहवा दूँगी । जब बे भेजेंगे, जैसे भेजेगे, मैं आपको 
सेवा में चली आऊँगी। 

भामाजी ने अपने पत्र में आशीर्वाद लिखा है और 
लिखा है--“सावघान, ग्रलती न करना। कोई कसौटी पर 
सोने को चढ़ाना चाहे चढ़ाले, परखना चाद्दे परखले । यही 
ठे उच्का कार्य-क्रम है। यही तो उसके भविष्य का मार्ग 
है। उसी पर चलने के लिए तयार हो जाओ” क्या श्र्थ है, 
आप कुछ सममभते हैं ? 





( १५ ) 
नाथ, 
उस घटना के दो वर्ष के बाद आज आपको पत्र लिखने 
बैठी हैं। वीच में पत्र लिखने की ज़रूरत भी न थी। मैं तो 
आपके पास थी। इस बीच में श्रनेक परिवर्तन हुए। आज 
हो उस अग्रिय-काएड की स्खति दी बाकी है। मैं गाज माता 
हूँ । मगवान्‌ की कृपा से सुन्दर बालक मेरे गोद का सूप 
है। मेरा संसार पूर्ण हुआ है। पति-पुत्रवती नारी बढ़ी दी 
सौमाग्यधती सममी जाती है। यात विल्कुल सच है। यही 
बालक तो आपके लिए मेरा और मेरे लिए आपका चिट है। 
हम लोगों के ये दो बष तो बड़े ही सुखकर बीते । ये 
झुप दी कुछ दूसरे थे। मैं श्रापफरे पास थी। मुक्ले तो किपतो 
दिपय की ओर घ्यान देने का अवसर ही नहीं था। मैं ठप 
थो। मेरी दशा उस भक्त की सी थी, जिसका मन मगवाद, मे 
लीन दो जाता है। उसके सामने दूसरा कोई विषय दी गई 
रहता, मिस पर बद सोचे । उसका ध्यान रइठा है भगवान 
( एप्स ) 
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में। उसका मन, उसकी इन्द्रियाँ मगवान्‌ में लग जाती हैं। 
मेरी भी घी दशा थी। मेरे सामने दूसरी कोई दात ही न 
थी। न कोई समस्या थी, न कोई दूसरा कार्य । नाथ, क्या 
पैसे ही स्वर्ग-सुल कहते हैं? यह आपका दिनरात का 
दर्शन, श्रापका दाते सुनना और आपके साथ रहना, समय 
बीत जाता था इन्हीं कामों में । फ्या ये काम थे ! काम 
करने के लिए तो तथारी फरनी पड़ती है। पर मुझे तो कोई 
तथारी करनी नर्दी पड़ती थी। ये सब काम शाप दी भाष दो 
जाते थे। मुझे तो माद्स दी नहीं दुआ कि ये दिन इतनी 
शीघ्रता से कैसे थीत गये। मैं तो उन स्व फो भूल गयी, 
झपनी उन शरीदिन बदनों को भी भूल गयी, शिनके लिए मैंने 
गृर-कलद बढ़ाया था । उनका स्मरण भी म्दी द्ोता था। 
मुझे इस थोच में भाभी की कितनी गालियाँ ग्यानी पड़ी, 
शीघ्र शीघ्र पत्र लिखने दे; लिए उनडे कितने ताने खुलने पढ़ें। 
षया वहूँ, ध्यान ही नहीं जाता था दूसरी बातों की घोर | मैं 
पद महीं सकती, कहाँ थी, किस धवस्था में थी ! 

आरा शिपपुर में द्व। दो महीने से यों आयी है। 
चाचीओो धझौर मैं कलकत्ता से साथ हो झायी।। स्टेशन पर 
जइ उतरी' शव मालम दुध्ा कि मामोजी यही रपो ई। 
उनका सिपादहों स्टेशन पर ही हम छोगों को खिला छोर 
रेसने वद़ा--“माजकिन का दुफ्म दै कि मेरे पहाँ उन सोगों 
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को ले आाश्रो” । मेरे सममक में कोई बात नहीं ऋ्रायी । मामी 
यहाँ आयी कैसे । हम लोगों से लखनऊ जाने की वात उन्होंने 
कह्दो थी। फिर यर्दाँ वे कैसे आयी और यहाँ ठद॒रो कहाँ दै। 
मैं कुछ समझ न सकी--प्रालूम द्ोता है कि धटनाओं का स्थान 
से कुछ संबन्ध होता है। यदां स्टेशन पर उतरते ही उस श्रप्रिय- 
काएड का स्मरण हो श्राया। कलेता घक से दोगया, मै 
सोचने लगी--क््या फिर मुझे उसी घर में जाना पड़ेगा, क्या 
फिर उन्हों लोगों के साथ रहना पड़ेगा, यद्ध सोचकर मैं 
अधार दोगयी। पर जब भाभी के सिपाही को देखा तव आततद 
हुआ । 
आपको मालुम मे होगा कि मामी ने यहां क्या तमाशा 
बना रखा हैं। उनका एक मकान बना है । महान क्या 
सुन्दर पर्स कुटी है। कच्यो चारदीवारी चार्सो ओर है। बीच 
बीच में श्रलग श्रलग कई मॉपड़े बने हैं। उनमें रहने के सद 
साधन हैं। रसोई घर श्रलय है। पक बड़ा सा चौपाल है। 
चह क्यों बनाया गया दै जय मैंने भामीजी से पूछा तो उरदी 
ने कदा--यह दरवार हाल है।” 

मैं उतरी, चाचीजी भो उतरीं, मामी ने चायोशे को 
प्रणाम किया और मेरी गोद से वच्चा ले लिया! कहने ला 
मैंने जनमाया और यद ले मागी। मैंने तो इसे घाय मुरु्ंर 
किया था, यद तो मालकिस यन पैठी । मुमे तो ईँसी ब्रागई। 
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जो आजतक विलासिता मेँ पर्लीं, ये आज इतनी सादगी 
करों पसन्द करने लगी, कुछ समम में नहीं आया। कितने 
अच्छे उन्होंने मकान यनवाये हैं, सेन्‍ने, उठने, मैठने श्रादि के 
स्थान भो बड़े ही उत्तम हैं। 

सन्ध्या को भाभी ने हमसे कदा--“बीयी, शव यक्षां 
पुछ्ठ खाना न मिलेगा । बहुत मौज उड़ा ली फलकत्ता में । 
पढां अपने हाथ से बतंन साफ़ करने होंगे। इस आधम में 
भाड्ू देनी होगी। रसोई बनानी होगी । दोपहर को प्रति 
दिन छड़कियों को पढ़ाना होगा? 


मैंने कद्ा--“श्रच्छा, तयार हूं? 


थे बोलीं--'तथार नहीं, करना दो होगा। मैं प्राम- 
भडट्ठठन करने ध्रायी हं। इसीलिए तेरे भाई को दोड्कर तेरे 
पास ध्रापी मूं। स्पा भाई की चीज़ों में बहिन फा दिस्रा 
महीं होता " 


मैंने कुछ नह! कद; फिए ये बोलीं--/पक काम आज 
ही करदे। अपने मर्द को आज ही एक शत तिख दे दि तु 
लोग इसने दिनों से ग्रामसज्लटन का राग अजाप गहे हो, 
पर घदतक किया भी कुछ ! प्रा्मो में कया करना है, इसभी 
मी कुछ खबर है। हब प्रीमती मुबनमोहनीदेयों आयी हैं। 
दे हामसइटन करना बहती हैं। दो महीने बे बाई खाइर 


( एृथद ) 


देखना । इस गांव की काया ही पलट दूंगी । यहाँ की द्धियां 
अरे से जूतियां सीधी करवायेंगी ।7 

मैंने कदा--“अच्चा प्राम-सद्ठन है।" 

उन्दोंने कद्दा--“शरे, प्रामसद़्ठन होता क्‍या है। तू 
तो लिख दे।”? 
मैंने कद्दा--"न लिखूँगी 7 

उन्होंने फद्दा-- “लिखना पड़ेगा ।" 

मैंने कद्ा-"दर्मिज़ नही देख" कौन लिपयाती है।" 

उन्होंने कह्ा--/लिपवापेगी भीमती मुयतमोदिनी देवी, 
और लिखेगी' थीमती शरिप्रभा उर्फ मेरे यच्चे की घाप।" 

मुझे दँसी श्रागयी । मैने कहा--“लिखया लेगा।" 
चाचीजी ने समझा होगा दि ये लड़ रही हैं। इसीसे शापर 
पे बदाँ आयी । भाभी मे दद्य--/चायीणी, यह छड़की कया 
शोख्न हो गयी है। इसे दुशस्त करना है। मेरी मदद ढीडि- 
पगा ।” ये दँसने लगीं। 

डिशोरी, भी आज़ कल आयी है। प्रातकात मी 
आयी थी, इस समय भी श्रायी। उसको देखते दी भाभी ने 
कटा--/तुमेंदी सो मैं ढूँद़्दी थी। एक नौकरानी थाहिए। 
मजूरी में एक ख़सम मिल्ेगा, क्या यू राज़ी है ।' वद दँतरे 
लगी, मुझे मी दंसों दापी। मामी मी दधमे कमी 


( रढ६ ) 


भाभी का यही कार्यक्रम है । वह कैसी रझ्री है, मैं तो 
समभ दी नहीं सकती। सदा प्रसन्न रहती है; दँसती और 
इंलाती रहती है। दुःख का नाम इसे मालूम ही नहीं। 
दिनता को भी अपने पास फटकने नहीं देती | 
चुद्धिती इतनी है कि कोई सी कठिनाई दो॥ झट हल 
फर लेती है। दिन रात परिश्रम करती हैं और थकरतों 
नहीं। 


भाभी का जो कार्यक्रम दै, उसे देखते माल्‌म द्वोता है 
किये सचमुच कुछ फर दिखाबेंगी। उनकी एक पाठशाला 
है। दो घंटे पढ़ाई दोतो है। एक घंटे बातचीत ॥ वहुतसा 
सामान उन्होंने मँँगा रखा है। बहुत सी पुस्तक हैं, वहुत से 
सित्र हैं। वे इस ढंग से बर्णेन करती हैं कि लड़कियाँ भट 
सद यातें समर लेतो हैं। उनके आश्रम में रहने से सी बड़ा 
आनन्द श्राता है। थ्रापक्री इच्छाओं की पूर्ति ये फर रदी 
हैं। थे शीघ्र हो आपको धुलावेंगी और अ्पनी.........सीघी 
करवाबेंगी। ये ऐसा दी कदती हैं। 


एक दिन हम सबको लेकर दे श्रम्माजी के पास गयी 
थीं। प्रणाम करफे दम लोग चली थारयी | अम्माजी ने कद्दा 
था--"क्या मेरे अपराध अब भी तू माफ़ न करेगी !” में कया 
कहती | चुप रही | जगन्नाथ की वट्ठ को भो देखा। बड़ी 


( १६० ) 


सुन्दर है। घमंडिन मालूम द्वोतो है। मैं तो नहीं सम्रकती 
कि इससे जगन्नाथ बाबू की पटेगी।चकील साइव के घर 
भी हमलोग गयो थीं। भाभी ने वहाँ भी व्याख्यान दिया। 
चकिलानी मां बहुत हँस्दीं । उन्होंने कदा--''किशोरी को अपने 
आश्रम में लेज्ञा।” 

किशोरी ने फहा--'मैं इस मुंदफटके साथ ने रूँगी। 
यद्द तो मुझे नौकर रखती है, और मजूरी देती है एक 
-खसम |” इस पर वहाँ फे सब लोग हँसने लगीं। 


नाथ, मुझे; श्राश्चर्य होता है, जब देखती हूँ कि इस 
याँव के लोगों की फैसी धारणा थी और शव यह फैसी हो 
अयी । इतनी शीघ्रता से ऐसा परिघर्तन होगा, इसझी तो मैंने 
कल्पना भी न फो थी। 

पढ़ी-लिणी स््रियाँ ग्रददस्थी का उत्तम प्रवन्ध फरने लगी 
हैं। पुयप प्रसक्न हैं। ये हम लोगों को सद्दायता फरने को 
तथार हैं। थे कददते हैं दि इन लोगों ने तो धमारे घररोंसे 
डुःख को ही निकाल मगाया। 

मैं जानती हँ-यद्द कठोर कर्तव्य है, पर भामी के बिनोर्‌ 
ने इसे सरल ओर मतोरंज्क बना दिया है। बच्चे में सबरी 
कमी पूरी कर दी है। यदाँ तो वद स्वस्थ है। झ्राभम का 


( रशधर ) 


समस्त ख़ब भाभी देतो हैं। मैंने कद्ा--“कुछ रुपये रखे हैं 
सेल्रो । कहने लगीं--“वाद रे रुपयेबाली। कहाँ पाया है, 
किस ख़सम ने दिया है। 

भामी का व्यवहार वड़ा दो प्रभावशाली है। जिससे 
जो कहती हैं. उसे चद करना ही पड़ता है। धाँव की सभी 
जसतरियाँ अक्सर आया करती हैं। पदले बखेड़[ था पं का । 
मामी ने कहा--“मर्दों से कद वो कि साँव छोड़कर चले 
जाँय। उन्हीं से तो हमें पर्दा करना द्वोता है। यदि थे ऐसा 
न करे तो आँखों पर पट्टी बाँधा करें। भड्ुए, दिल को साफ़ 
करते नहीं, पर्दा लगाने आये हैं । 

चाचाजी भी यहां हैं। एक बार आपको श्राजाना 
अाह्टिद । 


( १६ ) 


मेरे श्राचार्यदेद 

आपका पत्र मिला । बड़ा आनन्द हुआ । श्रापफ्ता 
यह कहना बिल्कुल ठीक है कि प्रामलड्रठन के लिए सदसे 
आवश्यक वात यद है कि गांववालों को यद बतला दिया 
जाय, उन्हें इस बात का विश्वास करा दिया जाय कि हुम 
सब लोग पक दूसरे की सद्ायता किया करो। तुम अगर 
किसी की सद्ायता करोगे, तो दूसरा भो तुम्दारी सहायता 
करेगा । इस “पारस्परिक सदयोग” के श्रभाव से ही 
गांववाले इतने दु्बत्र हैं। जो ही आता है, इन्दें दया लेता 
है, चपतियां दे जाता है। दूसरा देखता रदता है । पक के घर 
में श्राय लगी, और लोगों ने उसकी सद्ायता न की, प्राग 
बुमाने में उसफा सायम दिया। यद अफेला श्राग बुझा 
मर्दी सकता, यह जानी डुई बात है। इसका फल यद होगा 
कि आग यद् कर समूचे गांव को जला देगी। पर यदि 
सम्मूचा गांव एक आदमी के घर लगी भाग को युमाने में 


( श३ ) 


शुद जाय, तो उसका घुकजाना असंभव नहीं है। इससे उस 
की भी बहुत रक्षा होज्ञायगी और समूचा यांद भी बच' 
आदयगा। थद्दों द्वात़ रोग का भो द्वोता है। एक आदमी ये 
पदां रोग हुआ, यांववालों ने भी चादा कि उसकी मदद्‌ 
करें। जिसके पास जो दो, बद उसे दे । इससे उस भांव के 
(एक पक आदमी के धाणों की रक्ता होगी। शेय याँव में फैलने 
न पावेगा। धद ध्यक्ति था परिवार अपने पड़ोसियों की 
पद्गायता पाकर भज्ञा चंगा होज्ायगा। अपने सदायकों को 
बह आशीर्वाद देगा। भगवान्‌ न करें, पर यदि कोई ऐसा दी 
अवसर पड़ोसियों पर आया, तो वद्द भी प्रत्युपका: करने से 
पाज़ ने श्रादेगा । उपकार के बदले उपकार अबश्य करेगा । 
पसो प्रकार ज़र्मी झर, चपरासी या श्र कोई हुकाम, किसी 
याँववाले पर ज़बरदल्ती करना चादे, तो गाँधिवालों को 
चाहिए कि थे अपने पड़ोखी की मदद करें, थे उसकी रक्षा 
करें। ऐसा करने से उन्हें पक सहायक मिल जायगा। उन 
पर जब कोई जोरजुल्म करने लगेगा, तब वद भो उनका साथ 
देगा । इस प्रकार धीरे धीरे समूचा गाँव श्रापल में पक 
खरे का सद्दायक' दोजायया। पक आ्रादमी पर' विपत्ति 
पड़ी, समूचा गाँव उसकी सद्दायता करने के लिए तयार दो 
जायगा। वह कितनी बड़ी विपतति होगी, जो समूचे गाँद 
कै हटायें ने हटेगो ! एक गाँव की सम्मिलित शक्ति तो बडे 
श्र 


( रह ) 


बड़े पदाड़ों को भी चूर कर सकती है, फिर कोई विपत्ति 
कितनो भी बड़ी दो, उसकी क्या विसान ? 

गाँवों के कष्ट का दूसरा कारण आपने बतलाया है 
स्िय्यों को मू्खता, मालिक, मैं इस सत्य से इन्कार नहीं 
करती, पर कुछ संशोधन करना चाहतों हूँ । मेरी समझ से 
स्तर श्रौर पुरुष दोनों की “मूसंता”” का कारण है। स््रियाँ शद- 
प्रबन्ध में चतुर नहीं। पर उनका थद्द स्वभाव नहीं है। ये 
चतुर बनायी ज्ञा सकती हैं। दुःख है, पुरुषों का प्यान इघर 
नहीं है। ये स्तरियों को केवल विलास की ही चीज़ सममते 
हैं। थे उन्हें" 'परी” बनाने ही के धयन्न में लगे रहते हैं। जिसका 
फल यद होता दै कि स्त्रियों का स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है, 
शुरुपगण श्रकाल ही में बूट्रे दो जाते हैं और येटे बेटियों से 
घर भर जाता है।श्रव इनका पालन-पोषण कौन करे! 
उनके भोजन, बस्र, शिक्षा, ब्याह आदि की चिन्ता ऊपर से । 
पुरुषों को स्वयं संयत रहना चाहिए । अपनी आमदनी को 
सममभ कर फाम करना चादिए। उन्हें समभना चादिए कि 
बारीक कपड़े, साबुन, सुगन्धित तेल आदि से झुन्द्रता नहीं 
बढ़ती । वद बढ़ती है ब्रह्मचर्य से। संयम से रहनेवाला 
लितना सुन्दर धोता है, उतवा गदने और कपड़ों से अपने को 
सज़ानेवाला नदीं। क्या पुरुष इन बातों की ओर ध्यान देते 
हैं। जहाँ किसी स्री को तीन चार यर्ष आये हुए शोर उसके * 


€ शृष्छ ) 


कोई सम्तान न हुई बस, उससे तकाज़े शुरू दो जाते हैं। 
“बह, कोई बच्चा दो” । मानों उसने वच्चा रख छोड़ा है, 
जो।निकालकर इन्हें देदे ? अधिक से अधिक पांच साल 
तक परखा जाता हैँ | इस बीच में भो यदि लड़का न 
हुआ तो भट दूसरों शादी का इन्तज़ाम दोने लगता है।. 
हमारे यदाँ ख्ी-पुरुषों की इस मनोदृत्ति से कितनी द्वानि 
हुई है, यद विचारने की वात है। परिस्थिति पर विचार 
करने से तो स्त्रियाँ चुत कुछ निर्दोष हो जाती हैं। 
परिवार में जो प्रथा चली श्रायी है, डसोके अ्भुतार 
उन लोगों को चलना द्वोगा । बद भला है, तो भला दी है, 
यदि चुरा भी दो, तो उसे ही भला सममना दोगा । उसमें 
उलद फेर करने का - अधिकार तो उन्हें दोता नहीं, उसके 
सम्बन्ध में राय तो थे प्रकाशित कर द्वी नहीं सकतीं, यहाँ 
सक्न कि उन्हें उसके विपरीत समभने का भो अ्रधिकार नहीं 
है। दूसरी शात यद है कि उन्हें तो अपने पति का मत 
रखना है, ये जैसे प्रसन्न रहे, पैसा करना है। उनका तो कोई 
मन नहीं है, मन है पति का, रूरी उसको प्रसन्न करने बा 
साधन है। तीसरी वात यद है झि यद तो घर के घादर पैर: 
नहीं रख सकती। ऐसी दशा में ये फ्या कर सकतो दें । मेरो 
सममभ से तो ज्ञो थे करती हैं, बद्दी बहुत है । निषमतः तो 
उनसे इतनी भी आएण नहीं रखतो चादिप 


( र&३ ) 


सीसरा कारण आपने बतजाथा है--“प्रनुचित स्याः 
स्पये बड़ा यने रहने के रिए दूसरों को दबा रखने व 
मीचता ।” विल्युख सच दै देवता, इसी मतोदृत्ति ने ! 
गांपों को तवाद कर डाल्य है । दूसरों को दवा कर रखने 
वाले मीच, स्ययं तो उसड़ गये, पर दूसरों को उखाड़ कर । 

आपका पत्र मैंने मामी को भी दिखाया था। उत्होंर 
जो कदा, उसे मैं लिघना मर्दी चादती थी, पर उससे आपक 
कुछ मनोरंजन नहीं धोगा। यदी समझ कर लिखती हैँ 
मुझे तो क्रोघ हो आया था, पर उनके सामने किसीका क्रोध 
ठहर नहीं सकता। आपका पत्र पढ़कर उन्होंने कददा--'दिखा 
भ.,..को चालाकी। मुझे सिखाने चला है।”? 

मैंने कद - “आप ये सव बातें उन्होंढे सामने कदतीं 
तो अच्छा होता। आपको सममना चादिए कि उनकी शान 
में ऐेसी बात मैं सुन नद्दीं सकती 7” 

थे बोलों--"सुनना पड़ेगा, सुबनमोदिनी देवी जो सुता- 
घेगों, यद सुनना पड़ेगा। कैसी शान और किस की £ शाने दे 
उस भ...को तो तेरी और उसकी नकेल पकड़ कर घुमाती 
हूँ कि नर्दी।! 

मैंने कुछ कहा नहीं ! थे भट चली झार्यी । कहने क्यो 
"“प्ेयी-बीवी, मेरा यद हक़ तो न छीनो । बेमौत मर जाऊँगी। 
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[ रछछ ) 


भाभी का उद्योग भी इसी खूक पर दो रहए है। उनसे 
काम को देज कर बड़ा आनन्द शाता है। जो स्त्रियां उनके 
यहां आती हैं, उन्हें वे अपता शिष्य वना लेतो दें । गाँव भर 
फी स्थियाँ उनके यहाँ आती है, शायद दही कोई धर बचा 
हो। सब घरों की ख़बरें उन्हें मिला करती हैं। किसके 
धर में खाना नहीं है, किसके यदाँ झगड़ा हुश्रा है, कौन 
पीमार है आदि यातों का पता उन्हें नित्य लगा करता दे । 
गाँव भर से साथ, तरकारी, दूध, दद्दी, उनके यहाँ 
श्राता है। वे सव रख लेती हैं। उन्हें मालूम रहता दै कि 
किसको किस वीज़ फी ज़रूरत है, वह चीज उन्दींके यहां 
पहुँच जी है । रोगी फो दबा दी ज्ञाती है ५ फिखके पास 
अन्न नदी रहता, उसे श्रन्न दिया जाता है श्रौर जवाब ददाब 
डिया ज्ञाता है कि क्‍यों नदीं तुमने श्पने लिए अन्न रखा 

एक दिन उन्होंने गाँव मर की स्मियों से कदवाया हि 
श्रवकी सोमवार को खबलोग पक पक सेर्‌ चावल छे जायें । 
देखा गया उस्त दिन ग्यास्द बे छे पडले सात मन चायल 
इकट्ठे द्वो गये। भाभी ने उन सव ख््रियों ले रहा--“एय 
खेर चावल तुम्दारे घर से निरुल जाने से नुस्‍्दें डपाप्त 
तो न होगा ?” ये स्थत्रियाँ दँसने लगीं। थे बोलीं--“देखो 
तुम्दारा एक सेर यदाँ सात मन है । अगर साल में मुम 
लोग दस दस सेर दो तो सत्तर मन द्वोते हैं । इससे से 


* 


( रृध्ष ) 


बहुत से ग़रीबों का पेट भर सकता है। कितने रोगियों को 
पथ्य दिया ज्ञा सकता।है ।” उन्होंने फिए कद्दा--“सुप्र लोग 
तो श्रपना अपना चावल ले जा सकती हो कोई 
भी ले जाने के लिए तयार न हुई । तब उन्होंने मुमसे 
फहा--“वीवी, तुम कितना चावल देती हो १” 
कहा--*रानी साहव का ज्ञो हुफाम हो।” उन्हों 
की थराज्ञा से उन्हें मैंने रानी खादव कहा । उनकी श्राश्षा है 
कि मुझे सक्‍लोग रानी सादव कहा करें। 
उन्दोंने कद्ा--०७-- मत घ॒म दो ।” मैने पैंतीस रुपये 
निकाल कर रख दिये। 
चाचीजी से पाँच मत और किशोरी से पाँच सन 
चावल उन्होंने माँगे । चाचीजी ने पयीस रुपये जमा 
कर दिये, किशोरी के घर से चावल भेज देने को कदा। 
तब आफ बोलॉ--"सात मत चायल मैं देतो हैं ।" घड 
मिला कर यह इकतीस मन चावल हुए । यह भागशर 
किशोरी देवी के ज़िम्में किया जाता है । इस रुपयों से 
ये घायल मेगा में । जिसे जरुरत हो, उसे इसमें से 
| ॥ आज़ से तीसरे मदीने इसी शरद और चावत दे 
क्ट्टा कर लें । जिसे ज़ररत हो यद ले जा सकता 
! पर उसे बतजाना शोगा कि उसने अपने लिए श्रत् 
गी मई सचा है 


( श्थ्ध ) 


भाभी के इस भाण्डार से छोगों का बड़ा उपकार 
होगा, और इसो के ढंग पर ये श्रीर भी कई तरद के ग्राव- 
श्यक आरडार्से की स्थापना फरनेवाली हैं । 
, पक दिन उन्होंने कश--“आज्ञ ज़मींदार के घर जाऊंगो 
और नरेन्द्र की दुलद्विन को आश्रम में लाऊंगी । छुना है उत्त 
की तबीयत अच्छी नर्दी है। दवा से भो लास नहीं हुआ ।” 
मैंने कद्ा--'वह नहीं आदेगी । फिर यद जर्मीदार की वह है, 
उसके वहां क्री क्या है, जो श्राश्रम में आवे” । पर पे सथार 
हो गयी'। कददने लगॉं--“तू समभती नहीं, में तो जाऊँगोद्दो, 
जैसे होगा, उसको यहां लाऊंगी ( बड़ी ज्मोंदारिन बनी हैं। 
क्या दे मुझसे भी बड़ी दे ! कितनी आमदनी है उनकी! 
मेय हुल्दा तो दो दज़ार मद्दोना पाता है और उसका दुढहा 
कितना पाता है! में आ्राभम में रहती हूं, यह क्यों न रद्देगी!" 

मैंने कद्ा--'भाभी मुझे भय होता दै, कहीं तुम्दारा 
वहां फ्पमान न हो जाय। ये लोग दूसरी तरह छे हैं।!” 
उन्होंने कदा--“अपमान करनेदाले की ऐसी सैसी, मेरा छो 
अपमान करेगा, उसे बतला दूँगी ।” फिर बोलीं--ऐसो ही 
को तो ढोझ करना है, मेरी मुक्तो, अपमान नहोंगा, डरो 
मत, मुझे ज्ञाने दो। देग्र सो आऊँ।! 

उन्होंने पक री से ज्ञमोदार के यहाँ कट्टलवाया-- 
"सै शुम्दारे यहां आतो हैं। खुता है, सेन बी दुलदित बी 


(६ २०० ) 


बह ओर ज़मीन्दार साहब के यहाँ से लौर श्रायो। शक 
गाड़ी लेकर आयी। उसने कहा--“ज़र्मीदार साहब की स्ट्री 
ने कद्दा है, श्रारदे, गाड़ी मेजतो हूँ। नरेन की दुलद्विन को 
देख ज्ञाय । हमारे घर की |फोई श्राभम में कैसे जा सकती 
है । हाँ, यहाँ ही दवा दारू का प्रवन्प कर देंगी, तो दम 
लोग करेंगी ।” 
भाभी ने गाड़ी लौरा दी। श्राप पैदल गयी' । मदारी 


की दुलदिन तथा दो स्त्रियाँ और उनके साय गयीं । एशऋ 


नाराज़ न होंगी। लड़की मरी जाती है झौर साजिक 
जायज दोने है , # के मानूँगी, मैं श्एती बदित को से 
भाऊंगी। श्रम लक हैं देखती रही, क्यों न आतिक ने झष्मा 
7र दिया ? शा साराज़ होने थाये हैं, क्यों, कया इसज़िद 
दे थक यह शाम में जाकर अप्छी हो शायगी ! मैं तो इसे 
'आऊँगी, श्राए मात्िक को समझा दोडिएया 4 कदिग 


( सण१ ) 


माने, तो उनसे फद्द दीज्षिएणणा कि एक मद्दीने तक नाराज़ 
रदें। फिर यह घर आजायगी और दे खुश द्ोजांयगे ।” 

मालकिन ने भाभी की वात मान ली। उन्होंने कद्दा-- 
“अच्छा, जब नुम्हारी इच्छा है, तो ले जाओ । पर गाड़ी पर 
ज्ञाओ, भाभी ने कदा--“चाची, श्राक्षम में कोई गाड़ी पर 
नदी' ज्ञाता। इसीसे तो मैं पैदल आयो हूँ (7? 

भाभी नरेन फी दुलद्िन का द्वाथ पकड़ फर लिए चली 
श्रायी', ज़मींदार ने भी यद्द ख़बर सुनी । पर ये फुछ घोल न 
सके । शायद भाभी के यारे में उन्होंने सुना होगा, श्राज 
बीस दिन दो गये । चद भली चड्डी है । कोई रोग नहीं दै। 
चेदरे का पीलापन जाता रहा । चेदरा निख्वए श्राया है।इस 
को सास भी श्रायो थी' । थे श्रपती बह्ध फो देखकर बहुत 
-खुश हुई । कहने लगो, ''रानी घट्ट, मुझे भी श्रपने आधम में 
रप्य ले।” भाभी ने कदा--यद्ट फो घर भेज दूँ, तब शाप झायें 
नरेन भो आया या, पर धद्द आप्रम में आने न पाया । परसों 
ज़मीन्दार सादव शाये । उन्होंने पदले पुझवाया था मामी 
ने कहा-- खायें ।? 
१ भाभी ने उन्हें आश्रम दिखाया । ये बड़े प्रसप्त दुए। 
अपनी बह्ट भी उस्होंने देखी | यहाँ तो पर्दा नही है। भामी 
ने कह्ा--पित्राज्ी, छाप छागर बट्ट को देखा बरते तो 


इसकी पऐेल्टो दशा म दोती। छिस्ीने कइ दिया, दोमार 


( २०२ ) 


है, इससे श्राप क्या समभेंगे ? पैद्य डाक्टर घुला दिया। 
पर इससे हो बहुत कम लाभ होता है। ज़्मीदार सादर 
ने शाभी का श्न्न भणडार भी देखा । उस मणडार से 
किस फाम के लिए स़र्ध होता है यह जानइर ये पु 
हुए | घोले--२५--मन चावल मेरी वह की ओर से भी जमा 
करा दो येदी, कल श्राजायगा । फिर ये "बोले, वाद, 
तुमने तो दमारे गाँव की राया ही पलट दी । हम लोगों के 
ध्यान में तो यह बात ही ने आयो थी।” फिर पूदा--"र् 
को कद तक रखोगी १” भागी ने कद्ा--“तेरद दिन प्रौर ।” 

यदी उनका कार्यक्रम है। उनका ध्यान गाँव की लड़- 
डियों पर विशेष है। थे उन्हें ,यूब परिधम से सिशाती, 
पढ़ाती हैं। थे कहती हैं कि ये अपनी सघुरात्त में जाकर मैत 
काम करेंगी । इससे जल्‍दी काम होगा। एचे भी भ॒॑ पड़ेगा। 
मुझे चन्‍्दा कौन देगा। अपील मं छापा कर। हम छोग 
सो लह्मी हैं । क्यों झिसी से मांगें । 

भामी का यक और पिनोद झुतिए।एकछ दिते पक 
भुड़िया इसी रास्ते से शा रही थी। भूखी, प्यासी थी । भ्राधम 
की एक स्त्री ने उसे देखा । आधम में उसे से श्रायी। मामी 
सामने रद थीं। लिए का बोझ मीचे/रघऋर दद बैठ यदों 
उसे शोजन दिया राया । रग, पी चुकने पर उसने पृछा--औुस 
लोग यहाँ कद से आयो दो ? 


( रब्डे ) 


भाभी ने कहा--थोड़े ही दिन हुए । 

बूढ़ी ने पूछा--एक दी घर के तुम लोग द्वो ! 

भागी ने कद्ा--“पदले तो नहीं थी', पर श्रव मद बदल 
कर दम सब बद्विन दोगयी हैं।” मुझे वतलाकर उन्दोंने 
कहा-दसका मर्द मुझे मिलर है और मेरा मं इसे । किशोरी 
और नरेन की दुलदिन को वतलाकर उन्दोंने कद्वा--इन 
दोनों ने भी श्रापस में मद बदल लिया हैं। हम सब चुप 
थी'। क्‍या मज़ाल जो कोई दसे ? पर बूढ़ी दँसने लगी, 
बोलो--“ऐशा क्या दोगा मालकिन! ? 

इतने थोड़े रुपयों में ऐेखा सुन्दर प्रवन्ध, यह भासी 
की योग्यता है। गांव की सत्रियों का ढंग ही बदल गया है। 
थे खब आपस में एक वदिन सी दोगयी हैं । समी एक 
दूसरे के दुःख से दुःखी रहने लगी हैं। ऐसी दशा में फ्या 
दुःख श्रखरता है ? 

भाभी कद्तो द कि एक वर्ष के बाद में ज्ञाऊँगी। इस 
श्राध्रम का काम मुझे करना दोगा । मैं सोख तो गयी प्ले । 
पर यद् दिनोद कहां मिलेगा। 

आपकी अनुगामिनी 
ल्न्मा 


( १७ ) 
प्रियतम, 
आपने मेरी चिट्दियां प्रकाशित करने फो सम्मति माँगी 
है। इसके लिए मेरी सम्मति फी फ्या दरकार दै। जो उचित 
समझे, करें, मुझे इन्कार कय है। 

पर मेरी समम से उन चिहट्टियों मेँ ऐसी कौनसी बात 
है, जिसफे प्रकाशित होने से किसो को लाम हो । फ्या मेरी 
'चिट्ठियां पढ़गेवाले फुछ लोग ईं ! श्रजी, किसको ,.कुर्सत दै 
दुमिया फी गाया पढ़ने की । यदि हमारे युषक, मारो पुप्र- 
तियां दुखियों की शोर श्रांव उठाना सीय जाँय, तो फिए दें 
कमी किस बात की रहे! हमारे पास फ्या मर्दी दै! 

नाथ, मेरी चिट्ठियां तो वात़ारूगदी हैं। यर छी हैं। नि 
अपनी दशा सिख्ली है, अपने मत थी बात लिखी है। बाफ़ाइ 
घीज़ सो रंगो-युगी दोती हैं।मेटी चिद्ियों का पीछा रंगे 
बाज़ार में कैसे बसन्‍्द आयेगा ? फिर भी खाषशी एप्दा बा 
चालन मुझे: करना है। आपने मेरे पत्रों को प्रदाशित करता 

€ रब्च ) 
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सोचा है, तो ऋवश्य ही उसका कोई कारण दोगा। मैं जानती 
हूँ, प्रेममश होकर आप कोई काम नहीं करते। इसी विश्वास 
पर मैं भी आपके साथ सदमत द्ोती हैं। मैं अपनी चिट्दियां 
प्रकाशित करने की आपको सम्मति देतो हूँ । 
,.. खब चिह्तियां न छापी जांय । उनमें से कुछ चुत 
लीजिए, जिनमें कोई फाम की वात हों, उन्हें प्रकाशित करा 
दोजिए। हाँ, पुस्तक दपने के पदले भाभी से उसे दिखा लेना 
अच्धा दोगा। उनके सम्बन्ध की भी कई चिंद्वियां हैं। पहले 
घे पढ़ लेगी तो श्रच्छा होगा । 

देवता, ज्ञो घत आपने लिया है, उसकी पूर्ति पी 
योग्यता मैंने पाली है। श्रापके चरणों में पैठकर मैंने बदद 
शिक्षा पा री है। भाभी के साथ रहकर श्रापकी शिक्षाओं 
का मैंने अभ्यास क्रिया है। अ्रव तो पदी दो गयी | पव 
मेरे सामने कोई कठिनाई नहीं है। में समर्थ एूं । 

भैया एक दिव श्ाये थे। पर आधम में आने म पाये, 
यशील साहद के धर जाने का हुक्म टुआ। रानी साहब 
वहीँ गायों चोर उनसे मिल आयों । भाभी रदतो हैं कि इस 
आश्रम में मद झा सकते हैं, पर ये मं नी थ्रा सकते शिनको 
री इस शाभम में है। पे फइ्टती है हि खो का नाम छुनते 
ही इन मदुझों के सन में विकार दैदा दो जाता है। शबतझ 
इनकी यदद पश्युता दूर मे ोगी, तदइवछू ये यहाँ आनेम 


डे 


चायंगे। मालूम दोता है, ये आपको भी न आने देंगी। उतफे 
नियम भी अद्धत हैं, पर निरथंक नहीं। 

इस श्रदुभुत स्त्री ने तो मुझे मोह लिया है। फूथाजी 
बीमार थी, भाभी को खबर लगी। वोली'--जागओ, उन्हें ले 
आश्ो में यपी, फूआजी से कद्दा--आश्रम में चलिए १ दे 
मेरी और देखने लगी । थोड़ी देर बाद उन्होंने कड्टा>पूछ 
लू । मैंने कुछ न कदा । श्रम्माजी श्रागर्यी' । उन्दोंने कदा-: 
बीमार पड़ने पर तुम्दारे भाग्योदय तो हुए । ज्ञाओं ? मैं मो 
बीमार पड़ती और शआ्रधम में जाती । मैं फूअ्रजी को लेकर 
चली श्रायी । ये श्रच्छी दोरदी दें । 

हम सब लोग श्सत्न हैं। बच्चा खुश है। दिन मर 
आभम के लम्बे चोड़े श्ंगन में दौड़ता है? दृष्पुष्ट है। 
हम सध प्रसन्न दें ) 

पतन्न प्रकाशित होने पर दो का्याँ भेजिएया । 


आप की प्रिया 
न्न्न्ब््सी 


